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[ है ] 

मुसलमानों की विजय के पहले के दूसरे साधनों के अमाव में लुशच 
इतिहास के उद्धार के लिये पूराने तिक्ड्रे जितने आ्रंवश्यक साधन हैं, मुख 
ज्मानों के राजत् काल के लिपिबद् ऐतिहासिक विवरणों के प्रस्तुत होने 
. के कारण इस समय के लिये पुराने सिक्के उतने आवश्यक साथन नहीं 
, हैं। मुसक्षमानों की विज्य के पहले का मुदातत्त जटिल है; ओर साथ ही 
वह बहुत सी भाषाओ्रों तथा बहुत से देशों फे इतिद्ातों पर निर्भर करता 
है। इसलिये उसकी वेज्ञानिक पझालोचना करना प्रायः दुस्साध्य है। 
तथापि वह लुप्त इतिहास का पुनरुद्धार करने के लिये एक आवश्यर 
साधन हे; इसलिये उतका मूल्य भी बहुत अधिक ओर असाधारण है । 
शेप्सन के ग्रन्थ के अतिरिक्त संतर की ओर हिसी भाषा में भारतीय 
मुदातस्‍्व का ठीक ठीक विरण नहीं जिश्ा गयां। इसलिये इस द्स्थ में 
मैंने यथासाध्प वेज्ञनिक रीति से ओर वरतेपान काक्ष तक भारतीय मुदा- 
तत्व की श्राज्नोचना करने की चेष्ट को है। इसकी रचना स्वर्गीय अष्या- 
पक बुहलर के “भारतीय प्राचीन लिवितत्व” के ढंग पर की गई है| सार- 
तीय मुद्रातत्त के प्रमाण बहुत दुबंत हैं ओर उसकी विस्तृति चहुत ही 
सामान्य है । तथापि दिद्रानों तथा सर्व तावारण को यदद बात बललाने के 
लिये हस प्रन्थ की रचना हुई हे कि केवल मुदातत्व की आज्ोचना से हो 
छुप्त इतिहास का कहाँ तक उद्धार हो सकता है। प्राचीन ल्िपितत्व अथवा 
उद्धृत इतिहास ने मुद्रातत्व के जिन अंशों को सुदृढ़ सत्य झभाधार पर 
स्थपित किया है, अर्थात्‌ जिन अंगों की उनके द्वारा सत्यता सिद्ध हुई है, 
उन्हीं सब अंशों में शिज्ञालेखों, ताम्ररासनों अथवा किपिबद इतिहास 
क। बल्बेख छिप! गयादे। दृप पुस्तक में मारतोयष इतिहास के प्रत्येक 


[ ४ ]] 

यूग (?८7700) के भिन्न भिन्न शाजवंशों के सिक्कों का विस्तृत विवरण 
दिया गया है। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न युगों भोर स्वतंत्र राजवंशों के. 
सिक्कों की कई अलग श्रत्ग तालिकाएँ पहले प्रकाशित हो चुकी हैं । 
यरतु जान पड़ता हे कि संसार की किसी भाषा में किसी एक ही ग्रत्थः 
में समस्त भारतीय मुद्रातत्व का विस्तृत विवरश्ण अमी तक प्रकाशित 
नहों हुआ है। आशा हे कि विद्वान कोग इस न९ छद्योग को कृपापूर्णे 

दृष्टि से देखेंगे । 
अध्यापक रेण्पतन के भारतीय मुद्रा? ([7089॥ (०0१9 5), करनिं- 
भम के “भारतीय प्राचीन मुद्रा” ((075 0६ 070९८९४६ 70]9), 
“शारतोय ग्रीक राजाश्रों के सिक्के! ( (0)75 ०04 [700-0:6९८८ 
9/7025 ), “शक शनाप्रों के सिक्के” ( (095 04 5॥9]:85 वि 
“भरारतोय मध्य युग के सिक्के” ((075 0 ](९०१४९४४] 7079), 
रैप्तन के “अन्न ओर उत्रप वंश के सिक्कों की सूची? (3/0750 /(05८- 
पाए (३०]0206 0० 478॥8॥ (:095, 3767#785, ५०, ६५- 
६78]085 ६८००), एल्लेन के “गुप्त राजवंश के सिक्कों की सूची” (4875059 
8(७धघण.. 80808 0 वातीबा (०४5, 077७ 
70ए995065), गाडनर के “वाह्ीक ओर भारतव्षे के योक ओर शक्र 
शानाओं के सिक्कों की सूची? ( 8:0570 (घ५४८घपष्ा (.४(9]0 272८ 
रु चिवांशा (05, (6९८ 870 5909॥० (६025 ०0१ 
820०.788 2धव 709 ), स्मिथ के “कलकत्ते के अजायबघर के सिक्षों 
की सूची” ( (8:8]02706 0 (०ग्रड गर जवाब वापइपता 
५०, . )| ह्वाइटेड के “पंजाब के अमायब घर के सिक्कों को सूची 


[ ४ । 
॥((09६80206 ० (0[95 7४ 0॥6,?एप्रणुंबक चिंघबटापएा, 3 
४807९ ५०]. .) झआादि प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर यह पुस्तक क़िश्लौ गईं 
ग्रन्ड्रकार के मित्रों के बहुत परिश्रम करने पर भौ ग्रन्थ में बहुत 
भूलें रह गई हैं। झाशा है कि प्न्थकार को अच्मता के कारण भार 
आषा में लिखे हुए भाश्तीय सिक्कों पर इस पहले प्रत्थ में मो दोष & 
“इष्ट गए हैं, उन्‍हें पणिदहत लोग स्वयं सुधार लेंगे । 


६४५ शिमला हट्टीद, 


हलक श्रीराखाल्दास वन्यदापाध्याय 
४१ आश्विन १३४६ 


प्राकषल 


भारतवर्ष का प्राचीन लिखित इतिहास नहीं मिलता, यह 
निश्चित है। ईरान के बादशाह दारा के पंजाब पर अपना 
अधिकार जमाने, सिकंदर को पंजाब की चढ़ाई, ओर 
महमूद गज़नवी की हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न विभागों पर की 
चढ़ाइयों का हमारे यहाँ कुछ भो लिखिल उल्लेख नहीं मिलता । 
यही हमारे यहाँ के साहित्य में इतिहाल विषयक जुटि को बत- 
लाने के लिये अलम है। प्रत्येक जाति और देश के जीवन तथा 
उत्थान के लिये उसके इतिहास को परम आवश्यकता रहती 
हे | इसवी सन्‌ १७८७ में सर्‌ विलियम जोस के यत्ल से 
धाचोीन शोध की नींच डाली गई। तब से लेकर आज तक 
इस (विस्तीणों देश में, जहाँ प्राचीन काल से ही अनेक खतंत्र 
राज्य या गण-राज्य समय समय पर स्थापित ओर नष्ट होते 
रहे, बहुत कुछ इतिहास-संब्ंधी सामग्रो उपलूब्ध होती गई 
है| यद्यपि इस विषय में श्रम करनेवाले देशी ओर विदेशी 
विद्वानों की संख्या बहुत थोड़ी हैं, तो भी उनके श्रम से हमारे 
प्राचोन इतिहास की शटंखला को जो कुछ कड़ियाँ उपलब्ध हुई 
है, वे कम महत्व की नहीं है। ऐसी स्थमग्रों में शिलालेख, 
तानब्रपत्न, सिर्के ओर विदेशी यात्रियों या विद्वातों के एवं 


( २ ) 

एुतदेशीय विद्वानों के लिखे हुए द्रंथ नी हमें बहुत कुछ सहा- 
यता देते हैं। ईसवी सन्‌ की छुटी शताब्दी के बाद के कई 

पक संस्कृत और प्राकृत के ऐनिहालिक काव्य भी उपलब्ध 
हुए हैं जो इस विस्तीर्ण देश पर राज्य करनेवाले अनेके भिन्न 
भिन्न वंशों में से किसी न किसी वंश या राजा का कुछ 
इतिहास उपब्त करते हैं। हमारे प्राचीन इतिहाल के लिये 
सबसे अधिक उपयोगी तो शिलालेख ओर ताम्नलेख हैं, जॉ 

उस समय के इतिहास, देशशिति, लोगों के आचार-ब्यवहार, 

धर्म-संबंधी विचार, आदि विषयों पर बहुत कुछ प्रकाश 

डालते हैं। सिक्के भी कम महत्व के वहीं है! जिन प्राचीन राज- 

बंशों ओर राजाओं का पता शिलालेखों ओर ताम्रलेखों से 

नहीं मिलता, उनके विषय की बहुत कुछ जानकारी सिद्धो से 

प्राप्त हो जाती है । 

कायुल ओर पंजाब पर राज्य करनेवाले यूनानी ( ग्रीक ) 

राजाओं के राजत्व-काल का अब तक केवल एक ही शिलालेख 

विदिशा ( सेलसा, गवालियर राज्य में ) के एक झंदर और 

विशाल पापाण स्त॑म पर खुदा हुआ मिला हे, जिससे जाना 

जाता है कि राजा एंटी-आलूकिडिस के समय नक्तशिला 

( पंजाब ) वगर के रहनेबाले डियन (7)|97 ) के पुत्र 

हेलियोदोर ( [7९|[०००7०5 ) ने, जो यबन (यूनानी) होने पर 

भी भागवत ( वेप्णब ) था ओर जो राजा काशीपुत्र सागभद्र 


न 


के यहाँ राजदूत होकर आया था, देवताओं के देवता वाछु्देव 


(३) 


९ विप्सु ) का यद्द ग़रुडध्वज वनवाया। अब तक यूनानी 
गाजाओं के समय का यही दउक शिलालेख मिला है। सीलोन 
( लंका ) से मलिंद पन्‍हो ( सलिद प्रश्ष ) नामक पाली भाषा 
की पुर्स्क में मलिद ( मिनेंडर » ओर बोद्ध असण नागसेन 
के निवांण संबंधी प्रश्नात्तर हैं। उक्त पुस्तक ले जाना जाता 
है कि मलिद ( मिनेंडर ) यबत ( यूनावी ) था ओर वह परा- 
क्रमी होने के अतिरिक्त अनेक शास्रों का ज्ञाता भी था | उसका 
जन्म अज्लसंद्‌ अर्थात्‌ अलेग्ज्रंड्रिया नगर ( हिदुकुश परत 
के निकट ) में हुआ था। उसकी राजधानी साकत ( पंजांब 
में) बड़ी सम्ृद्धिवाली नगरी थी। मलिंद ( मिनेडर ) नाग- 
सेन के उपदेश से बोद्ध हो गया था। प्लूटाके नामक प्राचीन 
लेखक लिखता है कि वह एला न्‍्यायी और लोकप्रिय था कि 
उसका देहांत होने पर अनेझ जगगों के लोगों ने उसकी राख 
आपस में बाँट ली, ओर अपने यहाँ उसे ले जाकर उन पर स्तृप 
बनवाए | शिलालेख ओर प्राचीन एुस्तकों से तो हमे अफ॒गानि- 
स्तान ओर पंजाब आदि पर राज्य करनेवाले यूनानी राजाओं 
में से केवल दो के ही नाम श्ात हुए हैं; परंतु यूनानियों के 
सोने, चाँदी ओर ताँबे के सिक्की ने रए से अधिक राजाओ और 
रानियों के न/म प्रकाशित किए है । यद्यपि सिक्के छोटे होते हें, 
ओर उस्र पर बहुत ही छोटे छोटे लेख रहते हैं, तो भी वे बड़े 
महत्व के होते हैं| यूनादियों के सिक्कों पर एक तरफ राजा 
का चेहरा ओर किनारे के पास खिताबों सहित राजा नाम का 


( छ ) 


पुरानी ग्रीक लिपि में रहता है, ओर दूसरी ओर किसी 
आराध्य देवी देवता काया अन्य किसी का चित्र रहता है;ओर 
किनारे के पाल उस प्राचीन ग्रोक लिपि के लेख कौ बहुधा 
प्राकृत अनुवाद खरोष्टी लिपि में होता है। इन लिकों पर 
गाजा के पिता का नाम न होने से उनकी वंश-परम्पर ययपि 
ख्िर नहीं हो सकतो, तो सी उनकी पोशाक, उनके आराध्य 
देवी-देवता, उस समय की शिल्पकला आदि का उनसे बहुत 
कुछ परिचय मिल सकता है। इन्‍्हों शिक्षको पर के प्राचीन श्रीक 
लिपि के लेखों के सहारे से खरोष्टो लिपि की वर्णमाला का 
भी ज्ञान हो सका, जिससे उक्त लिपि में मिलनेधाले हमारे 
यहाँ के शिलालेख ओर ताम्नलेख अब थोड़े श्रम से भलो भाँति 
पढ़े जा सकते हैं। इन सिक्कों पर संचत्‌ न रहने से उक्त 
राजाओं का अब तक ठीक निश्चय न हो सका, तो भी हमारे 
इतिहास की खोई हुई कड़ियाँ को एकत्र करने में वे बहुत 
बड़े सहायक हैं । 

पश्चिमी ज्ञत्रप वंशी राजाओं के चांदी के हो सिक्के मिलते 
है जो कलदार चोअज्नी से बड़े नहीं होते, तो भी उन पर के 
लेखों मे ज्ञत्रष या महाक्षत्रप का नाम और खिताब एवं 
उसके पिता ज्ञत्रप या महात्तत्रप का खिताब सहित नाम तथा 
संवत्‌ का अंक दिया हुआ होने से इस राजवंश की २२ 
नामों की क्रम-बद्ध वंशावलो ओर बहुत से राजाओं के राजत्व 
काल का निर्णय हो गया है, जब कि उनके थोड़े से मिले हुए 


( ४ ) 

शिखालेखों मे छः सात राजाओं से अधिक के नाम नहीं 
मिलते । उक्त सिक्कों के आधार पर क्षत्रपों का वंश-वृत्त बनाने 
सें यह भी निरणय होता है कि इनमें क्षत्रपों की नाई ज्येष्ट पुत्र 
ही अपने पिता के राज्य का खामी नहीं होता था, कितु एक 
राजा के जितने पुत्र हो, वे उसके पीछे यदि जीवित रहें, तो 
क्रमशः सबके सब राज्य के स्वामी होते थे: और उनके बाद 
थदि बड़े भाई का पुत्र जीवित हो तो वह राज्य पाता था | यह 
रीति केवल सिक्कों से ही जानन मे आई है | 

कुशनवंशियों के सिक्का से जाना जाता है कि वे शीत- 
प्रधान देशों से आए हुए थे, जिससे उनके सिर यर बड़ी 
टोपी, बदन घर मोटा कोट या लबादा ओर पैरो में लंबे वूट 
होते थे। राजतरंगिणी में कल्हण ने उनको तुरुप्क अर्थात्‌ 
चतंमान तुर्किस्तान का निवासी बतलाया है, जो उनकी 
पोशाक से ठीक जान पड़ता है। वे लोग अप्लिपूजक थे, 
ओऔर बहुधा सिक्कों में राजा अभ्िकुंड में आहुति देता हुआ 
मिलता है । वे शिव, बुद्ध, सब, आदि अनेक देवताओं 
के उपासक थे, जेसा कि उनके सिक्कों पर अंकित आकृतियाँ 
से पाया जाता है। उस समय तुर्केस्तान में भारतीय सभ्यता 
फेली हुई थी । 

गुर्तों के सोने, चाँदी ओर ताँबे के सिक्के मिलते हैं, जिनमें 
सोने के सिक्के विशेष महत्व के हैं, क्योंकि उन पर इन राजाओं 
के कई काय अंकित किए गए है। जैसे कि समुद्गगुप्त के लिको' 


( ८द ) 
पर एक तरफ यूप (यज्नस्वंस) के साथ बँंधा हुआ यज्ञ का अभ्य 
बना है, जो उसका अधभ्वमेध् यज्ञ करता ओर डसकी दश्धिणा 
में देने के लिये, या उरूकी स्मृति के लिये इन खिक्को का बल- 
वाया जाना सूचित करता है। उसके दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 
राजा पलेग पर बेठा हुआ कई तारवाला धनुषाकृत्ति वाद्य 
बजा रहा है, जो उक्त राजा का गस्धवे विद्या में निएुण होना 
प्रकूट करता है, जैसा कि उसी के शिलालेख से पाया जाता 
है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर राजा दाख से व्यात्र का 
शिकार करता हुआ अंकित किया गया है, जो उसकी बचीरताः 
प्रकट करता है। इसी तरह उक्त वंश के भिन्न भिन्न राजाओं 
के भिन्न भिन्न कार्यो आदि का पता सी इन सिक्कों से ही लगता 
है । इन सिक्कों से यह भी पाया जाता हे कि इन राजाओं नें 
यूनानियों की पोशाक को भी कुछ अपनाया था, इयांकि 
' राजाओं के शरीर पर पुराना यूनानी कोट स्पष्ट प्रतीत होता 
है, जिसके आगे ओर पीछे का हिस्सा कमर से कुछ ही नीचे 
तक ओर दोनों पाश्वों के अंश घुटनों के लगभग तक पहुँचे 
हुए देख पढ़ते हैं। इन लिक्को से यह भी पाया जाता है कि 
समुद्रगु॒भ, चंद्रशुप्त दूसरे, कुमारणुत्त पहले, स्कंदगुप्त, वुधराप्त 
आदि ने अपने कई एक सिक्का पर सिन्न भिन्न छंदो मे कविता- 
बद्ध लेख अंकित कराए थे। दुनिया भर के इतिहास में यही 
एक उदाहरण है कि ईसवी सन्‌ की चोथी शताब्दी में भारत- 
चाली ही अपने सिक्को पर कविता-बद्ध लेख भी लिखवाते थे ६ 


( ७ ) 

मुसलमानों ने केवल मुगलो के ।समय में सिक्कों पर कविता- 
बद्ध लेख रखवाए थे | 

सिक्कों की विशेषताओं के ये थोड़े से उदाहरण ही हमने 
यह बतल॑ने के दिये दिए हैं कि जो बातें शिलालेखों आदि में 
नहीं मिलती, उनकी चहुत कुछ पूर्ति सिक्के कर देते हैं । 

ये लिके अनेक राजबंशों के जैसे शोक, शक, पा्थिअन , 
कुशन , क्त्रप, गुप्त, अज्ञुनायन, ओदुवर, कुनिद, मालव, 
नाग, राजन्य, योधेय, आंध्र, हण, सुहिल, चोहान, कलचुरि 
( हैहय ), चंदेल, तोमर, गाहड़वाल, सोलंकी, यादव, पाल, 
ऋदंव, आदि के तथा कश्मीर के भिन्न भिन्न वंशों, काँगड़े, 
नेपाल, आसाम, मणिपुर आदि के भिन्न भिन्न राजाओं तथा 
अयोध्या, उज्जेन, कोशांबो, तत्षशिला, मथुरा, अहिछत्रपुर 
आदि नारों के राजाओं के एवं मध्यमिका आदे नगरों के 
प्रिलते हैं जो इतिहास के लिये परम उपयोगी है । 

हमें यह भो बतलाना आवश्यक हे कि हमारे यहाँ के राजा 
अपने सिक्कों के संबंध में विशेष ध्याव नहीं देते थे। गुप्ता के 
सोने के सिक्के तो बड़े सुंदर हं; परंतु जब उन्होंने पश्चिमी 
क्त्रपों का विस्तोण राज्य अपने राज्य में मिलाया, तब से चाँदी 
के लिके को तरफ इन्होंने बहुत कमर दृष्टि दी ओर क्षत्रपों के 
सिक्को के एक तरफ का चेहरा ज्यों का त्यों बना रहने दिया 
ओर दूसरी तरफ अपना लेख अंक्चित कराया | इसी तरह जब 
हुणु तोरमाण ईरान का खज़ाना लृटकर वहाँ के सिक्के हिंदु- 


( ८ ) 

स्तान में लाया, तो उसके पोछे कई शताब्दियों तक राजपूताना, 
गुजरात, काठियाबाड़, मालवा आदि देशों में उनन्‍्हों की भहों 
नकल बनती रहीं और वे ही प्रचलित रहे । उनकी कांरोगरी में 
यहाँ तक भद्दापत आ गया कि राजा का चेहरा विगड़ते बि- 
गड़ते उसकी ऐसी सद्दी आकृति हो गई कि लोगों ने राजा के 
चेहरे को गधे का खुर मान लिया ओर उसी आधार पर उनको 
गधाीया या गदेया सिक्के कहने लगे। उनमे बेपरवाही यहाँ 
तक होती रही कि उन पर राजा का नाम तक ने रहा। अज्ञ- 
मेर वसानेवाले चोहान राजा अजयदेव और उसकी रानी 
सोमलदेवी के चाँदी के सिक्कों के शक तरफ वही माना हुआ 
गधे के खुर का चिह् ओर दूसरों तरफ उनके नाम अंकित 
हैं । राजपूताने में गुहिलवंशियों ने ओर रघुवंशी प्रतिहारों ने 
पुरानी शैली के अपने सिक्के जारी रक्खे, जैसा कि गुहिलवंशी 
बापा रावल के सोने के सिक्के और प्रतिहारवंशी मोजदेव 
(आदि वराहमिहिर) के सिक्कों ले पाया जाता है। मुसलमानों 
की अधीनता खोकार करने पर हिंदू राजबंशों के लिबके 
क्रमशः नष्ट होते गए छोर उनके खान पर मुसलमानों के 
सिक्‍के हो प्रचलित हुए | मुसलमानों के सिक्कों का इस 
पुस्तक से संबंध त होने से उनके विष्रय में यहाँ कुछ भी 
कथन करना अनावश्यक है । 

भारतवर्ष के ध्राचोव सोने, चाँदोी ओर तॉदे के सिककों 
के कई वड़े बड़े संग्रह इंग्लैंड, फ्रांस, जथेनी और रूस 


( & ) 


आदि यूरोप के देशों मे, कलकत्ता, बंबई ऋादि की एशियाटिक 
सोसाइटदियों के संप्रहों में, तथा इंडिवन स्युजियम्‌ (कलकत्ता), 
वंगीय सादित्य परिषद्‌ (कलकत्ता), लखनऊ म्युजियम्‌ , राज- 
पूताना स्थुजियस (अजमेर), सरदार स्थुजियम्‌ ( जोधपुर ), 
बॉद्सन्र स्युजियम्‌ ( राजकोट ) >ल्‍ख ऑफ बेड्ल स्युजियस्‌ 
( बंबई ), मद्रास स्थुजियम्‌, पेशावर स्युजियम्‌, लाहोर 
स्युजियम्‌, पटना क्युद्षियम्‌, नागपुर स्युजियम्‌ आदि कई 
एक संग्रहालयों में तथा कई विद्याुरागी गृहस्थो के निजी 
संग्रहों म॑ विद्यमान है ओर उनमें से कई एक संग्रहों की सचिन्न 
सूचियाँ सी छुप चुकी हैं। ऐसे ही कई अलग अलग स्वतंत्र 
अंथ भी युरोप की अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं 
ओर कई पत्निका्ँ भी केदल इसी संबंध में प्रकाशित होती 
रहती हैं; तथा प्रायोन शोब-संयंधी अगरेजी आदि पत्रिकाओं 
में समय समप्र पर वहुत कुछ सच्चित्र लेख प्रकाशित हुए हैं 
ओर होते रहते हैं। भारतीय धाचीन सिक्कों के संबंध का 
यह साहित्य इतना विस्ती् है छि यदि कोई उसका पूरा 
संग्रह करना चाहे, तो कई हजार रुपए व्यय किए बिना नहीं 
हो सकता | 

खेद का विषय है कि हिन्दी साहित्य में इस बड़े उपयोगी 
विप्प की अब तक चर्चा भी वहों हुई। पुरातत्व विद्या के 
सुप्रखिद्ध विद्वान ओर सिक्को के विषय के अद्वितीय ज्ञाता 
श्रीयुत राखालदास वैनर्जी, एम. ए. अपनी मातृभाषा बँगला 


( १० ) 
के प्रम के कारण उस भाषा में “प्राचीन मुद्रा (प्रथम 
भाग) नामक उत्तम पुस्तक लिखकर इस विषय की चुटि 
पक अंश की पूर्ति कर एतइशोय णवं यूरोपियन विद्धानों की 
प्रशंसा के पात्र हुए है । उनका मातृभाषा का यह प्रेम बस्तुतः 
बड़ा हो प्रशंसनोय हे | हिंदी साहित्य में इस विषय का सर्वथा 
अभाव होने से काशी नागरोप्रचारिणी सभा ने उक्त पुस्तक 
का यह हिंदी अनुवाद कराकर ओर देबोप्रसाद ऐतिहासिक 
पुस्तकमाला में उसे प्रकाशित कर हिंदी साहित्य को अनुपम 
सेवा की है । 
गोरोशंकर हीराचंद ओमा । 
अजमेर | 
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(१) क्रीसस, लीढिया का राजा, सुवर्ण--राय श्रोयुक्त रव्युज्य 
राय चोधरी बहादुर । 


[. २ 
(२ ) सिल्यूक कालिनिक, सीरिया का ग्रीक राजा, रोप्य. » 
(३ ) द्वितीय आन्तियोक, सौरिया का धीक राजा, रोप्प 9 
( ४ ) दृतीय आन्तियोक सीरिया का ग्रीक राजा, रोष्प. 


(५ ) लिसिमेक, योन देश का ग्रीक राज्ञा, रोप्य का. 

( ६ ) सुभूति, पंजाब का राजा, रोपप 9 

( ७ ) सुभूति पंजाब का ग्रीक राजा, रोप्प-अनायबघर कलकत्ता हु 
(८ ) दियदात, वाह्वीक का ग्रीक राजा, सुव॒र्ो 99 


( ६ ) दियदात, बाह्ठीक का प्रीक राजा, रोप्प--राय श्रीयुक्त 
झत्युअष्याय चोधरी बहादुर । 


लछित्र ( ४ )-- 
ग्रीक राजाओं के सिक्के 


( १) एबुथदिम, वाह्मीक का ग्रीक राजा, रोप्य,-अजायबघर कलकत्ता 


( ३ ) एबुथदिम, वाह्लीक का ग्रौक राजा, रोप्य १9 
६ ३ ) एबुथदिम,वाह्लीक का ग्रीक राजा, ताम्र 9 
( ४ ) दिमित्रिय, ताम्र हा 


( ५ ) न्त, वाह्वीक का ग्रीक राजा, सिल्यूकाब्र १४६--१६४५ इंसए 
पृवाब्द, रोप्य-राय श्रीयुक्त स॒त्युज्ञगराय चोधरी बहादुर 
( ६ ) द्वितीय एबुथदिम, वाह्वीक का ग्रीक राजा, ताम्र ? 
(७ ) खत ओर अगधुक्रेय, भारत के ग्रीफ राजा, रौष्प-राण 
श्रीयृक्त सत्युक्षयराय चोपरी बहादुर 


[ हे ] 
खिन्र ( ५ )-- 
यूनानी राजाओं के सिक्के 


( १ ) दिमित्रिय, रोप्प---अजायबघर कलकत्ता 

( ३ ) दिमित्रिय, रोप्प--राय श्रीयुक्त झ॒त्युज्नयराय चोधरी बहादुर 
(३ ) दिमित्रिय, रोप्प---अजायबधर कलकत्ता 

( ४ ) दियदात ओर अगशुक्रेय, रोप्प,--राय श्रीयुक्त झत्युंभय० 

( ४ ) पन्तल्ेेव, भारत का ग्रीक राजा, ताम्र--राय श्रीयुक्त शुत्यर०० 
( ६ ) भअगथुक्रेय, भारत का ग्रीक राजा, ताम्र--राय श्रीयुत रत्पुनय० 
(७ ) दिमित्रिय, भारत का ग्रीक राजा, रोप्प-अनायब घर कछकता 


खित्र ( ६ )-- 
यूनानी राजाओं के सिके 


( १) मेनन्द्र, युवावस्था की राजमूर्तिवाला सिक्का, रोप्प,--राद 
श्रीयु्त झ॒त्युंजयराय चो० ब॒० 
( ३ ) मेनन्द्र, मध्य अवस्था की राजमूर्तिवाला सिध्षा, शीष्य,--रह््य 
श्रीयुक्त झ॒त्युक्यराय चो० ब० | 
(६) मेनन्द्र, शह्वावस्था की राजमूत्तिवाला सिक्का, रोप्प--शय श्ीशुत्त 
झत्युंजयराय चौधरी बहादुर 
(४) मेनन्द्र, बेल के मुहँवाला सिक्का, ताम्र, कर 
(५) मेनन्द्र, चमड़े के ऊपर शक्षस के मुहंवाला सिक्का, ताम्र ,, 
(६) अ्रंतिमख, रोप्य भ्ै 
(७) भ्रमित, रोण्य १2 


[ ४ । 
(८) देश्मय और कैलियप, राजा ओर रानी, रोप्य ११ 
(६) कोइल, तांम्र १2 





यूनानी और शक राजाओं के सिक्के 

(१) दहेलिकलेय ( १ , ग्रीक राजा, रोप्ध--राय श्रोयुक्त छुत्युंजय० 
(२) वोनोन ओर व्पलहोर, शक जातीय राजा, रोप्य-अजायब घर 

' कलकत्ता 
६ रे मोौशञ्र, शक जातीय शान, रोप्य,--शाय भीयुक्त सत्युंजयशाय० 
(४) बोनोन ओर स्पत्गदम, शकजातीय राजा, रोप्प-अनायब घर कल्म० 
(५) देश्मय, ग्रीक राजा, रोप्प--राय श्रीयुक्त झत्युंजय० 
(६) स्पल्होर भ्रोर स्पलगदम, शक जातीय शजा, ताम्र-अ्रजायबघर 


कलकत्ता 
(७) श्रय, शक जातीय राजा, रोप्य १ 
(८) अय, शक्र जातीय राजा, ताख--शय श्रोयुक्त झत्युंअयशाय 


चो० ब० 





शकजातीय और कुषणवंशीय गजांओं के सिके 


(१) श्रय, शक जातीय शजाः, ताप्र--राय श्रीयुक्त झत्युंजथ० 

(२) अभ्रय ओर अस्पवर्म्भा,शक जातीय राजा, ताम्र,-अनायबघर कल० 
(३) अगिलिष, शक जातीय राजा, रोप्य--शय श्रीयुक्त झत्युंजय० 
(९) गुदफर, पारद जातीय शा, मिश्र धातु--अजायबघश कलकत्ता 


[ ५ ] 
(५) जिहुनिए, शक जातीय क्षत्रप, रोपप 99 
(६) राजुबुन (९ ) ताम्र--वाय श्रीयुक्त झ॒त्युंनय शय चौ० ब० 


(७) कुजुत॒कदफिफ, कुषणवंशीय रज', शेष सशम्नांट अगस्यप्त के 
दंग पश, ताम्न--राय श्रीयुत झत्युजयराय चो० 
(८) दैर्मय ओर कुजुलकदफिस, ताम्र 52 
(६) विमकद फिल, कुश्णवंशीय राज, ता रे 
(१०) कनिष्श, कुपणवंतीय सम्रादू सिश्मूलिताला सिक्त', छुतर्ण -- 
युक्त प्रकुछनाथ ठाकुर 


चित्र (६)-- 
कुृषणवंशीय पउाज्ञाओं के सिक्के 
( १ ) ऋनिषए्क, चद्पा के मत [जकछे गाय >॑शवाय श्रोयुक्त सत्दुँ- 


जय 
(२) ६विष्क, 3700०४५७४० की मूर्तिवालां सिक्का, छुवर्ण 9 
(३) हुविष>, सूथ्ये की मूतिवाल्ा छिक्का, सुवर्ण १ 
(४) हुविष्कू, श्रग्ति की मृत्तिवाला ौिक्कए, सुबण 99 
(४) प्रथम वाधुदेव, शिव की मूतिवा"। मिक्का, छुबरों ग्ञ 


(६) द्वितीय कनिष्क ओर आ, बाद का कुषण राज्य, शिव की 
प्र ः ०5 न 
मूतिवाजा मिक्का, हुवणं--राय श्रीयुक्त झत्युंजय राय० 


(७) फ्री, बाद का कुषण शजा, रूवणे भर 
(८) द्वितीय वाघुदेव, बाद का कुषणवशी राजा, सुबरणे 92 
(६) फिद्रकुषण राजवंश का सिक्का, सुइर्ण गत 


(१०) हिदशकुषण वंश की गडहर ( ? गभिन्ठ ) शाखा का सिक्का, 
, घुवर्ण--श्रीयुक्त प्रफुडनाथ ठाकुर 


[ ६ | 
दित्र (१०)-- 
जांनपदों और गणों के सिक्‍के 
(१) मगोजय, मरालव जाति का राजा, ताम्र,--अजायबन्नर कलकत्ता 
(१) मांलव जाति के गण का सिक्‍का, ताम्र 


१३१) अच्युत, अहिच्छित्र का राजा (१) ताप्र १9 
(४) योधेय जाति के गण का सिक्का, ताम्र ५ 
(५) स्वामी बदल्यण्य, योपेय जाति का राजा, ताम्र ॥; 
(६) अ्रवन्तिनगर का सिद्ध, ताम्र 39 
(७) उत्तमदत्त, मथुरा का राजा, ताम्र 4 
(८) रामदत्त, मथुरा का राजा, ताम्र १2 
(६) दगाभाष, मथुरा का जत्रप, ताम्न 99 
(१०) शोडास, मथुरा का चत्रप, ताम्र १ 


(११-१२) साँचे में दला प्राचीन सिक्का, चंद्रकेतु का, ताम्र--बेड़ाचाँपा, 
जिला २४ परगना--वंगीय साहित्य परिषद्‌ 
ईचित्र (११)-- 
जानपदों ओर गणों के सिक्के 

(१) दोनों ओर अंकचिहावाला चोकौर सिक्का, ततशिला, ताख--- 
श्रीयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर 

( २-३ ) दोनों श्रोर अकचिहोंवाला गोलाकार सिक्का, तक्षशित्रा, 
ताम्र--श्रीयुक्त पफुछनाथ ठाकुर । 

(४ ) एक ओर अकचिह्रोंवाला गोजाकार सिक्का, तक्षशिला, ताम्र 
श्ीयुक्त प्रफुडनाथ ठाक्षुर । 


[ ७ ) 
( ५ )“पंचनेकम”, तक्षशिला, तांस्र--राय भीयुक्त झत्युंजय शाय० 
( ६ ) कुणिन्द जाति के गण का सिक्का, रोप्प-शरीयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर 
६ ७ ) विशाखदेव, श्रयोध्या का राजा, ताम्न--अनायबघर कलकत्ता 


( ८ ) कुमुदसेन, अयोध्या का राजा, ताम्न 72 
६ &£ ) अग्निप्रित्र, पंचाल का राजा, ताम्र 9 
(१०) भूमिमित्र, पंचाल का शाजा, ताम्र १) 
(११) फाल्गुणीमित्र, पंचाल का शाज्ञा, ताम्र १ 
( ११) राजन्य जाति के गण का सिक्का, ताम्र १ 
खिनत्र (१२)--- 
गुप्तवंशी सम्नाटों के सिके 


(१) प्रथम चन्द्रगुप्त, स्वरणे,--वंगीग्र साहित्य परिषद्‌ 
( ३२ ) ममुद्रगुप्त, अशब्वमेध का सिक्का, सुवणं---श्रीयुक्त प्रफुछडनाथ ठाकुर 
(३२) ” हाथमें ध्वए लिए राजमूतिवाजा सिक्का, सुवर्ण ? 
(३) ”? हाथ में बीणा लिए राजमूर्तिवाला सिक्का, सुवर्ण--- 
अजायिब घश कलकत्ता 
(५) » “कच» नामांक्रित सिक्का, सुवर्ण 99 
६ ६ ) द्वितीय चन्द्रगुप्त, हाथ में घनुष लिए रागमूरतिवा/ल! सिक्का, सुवरणो 
“राय भीयुक्त झत्युंजयराय चोधरी बहादुर 
(७) #? ? खाट पर बेठे हुए राजा की मूर्तिवाला सिध्ा, 
सुवण---अजायब घर कलकत्ता 


छ 


(८) ” ”? छुत्रघर के साथ राजमूर्तिवाला सिक्का, सुवए- 
अजायब घर ऋलकत्ता 


[ ८ ) 
(६) ?”? ” छसिंह को मारते हुए राजा को मूर्तिवाला सिक्का, 
सुवश-श्रीयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर हि 
(१० ) प्रथम कुमारगुप्त, मयूर पर बेठे हुए राजा की मूत्तिवुलला सिक्का, 
घुवर्ण-वंगीय साहित्य परिषद्‌ 
चिन्न ( १३ )-- 
गुप्नवंशी सम्राटों के सिर्क 
(१ ) प्रथम कुमार गुप्त, घड़े पर सवार राजा को मूत्तिवाला सिक्का, 
सुवर्श---र:य श्रीयुक्त झत्युशयराय चो० ब० 
(३) / ? सिंह को मारते हुए राना की मृत्तिवाला सिक्का, 
सुवर-अनायब घर कलकत्ता 
(३२) / ? हाथ में घनुष लिए राज, की मृत्ति वाला सिक्का, 
धुवर्ण,-श्री युक्त मफुछनाथ ठाकुर 
(४) ”/ 7? हाथी पर सवार राजा को मूर्तिवाला सिक्का, 
घुव्ण-प्रहानाद ज्िका हगली-अजायब घर कलकत्ता 
( ५ ) स्कन्दगुप्त राजा ओर राजलच्मीवाज्ञा सिक्का, सुबर्ण,-जि० 
मेदिनीपूर,-अ्रजायब॒धर कलकत्ता 
(६) “” हाथ में धनुष लिए राजमूर्तिवाला सिक्का, सुबर्णे- 
राय श्रीयुक्त झत्युञ्षबशाय चोधरी बहादुर 
(७ ) प्रकांशादित्य (? पुरुगुप्त ), घोड़े पर सवार राजमूर्तिवाल्ा 
सिक्का, सुवर्श-रय श्रांयुक्त शत्युनपयराय चोधरी बहादुर 
( ८ ) नरसिहगुप्त बालादित्य हाथ में पनुष लिए राजमूत्तिवाला सिक्का, 
सुवर्ण-राय श्रीयुक्त झत्युंजयराय चोधरी बहादुर 


[ & |] 
( ६ ) द्वितीय कुप्तारगुप्त क्रमादित्य, हाथ में घनुष लिए राजमूर्तिवाला 
।॒ सिक्का, सुवर्ण-श्रीयुक्त प्रफुलनाथ ठाकुर 
(१०) विष्णुगुप्त-चन्द्रादित्य, हाथ में घनुष लिए पाजमूत्तिवाला सिक्का, 
सुवर्ण- अजायब घर कलकत्ता 
.चित्र ( १४ )-- 
गुप्त सम्नाटों के सिक्कों के ढंग पर बने सिरके 
( १ ) शर्शाक, यशोहर, सुबर्ण,--अजायब घर कलकत्ता 
( ३ ) नरेव्वविनत, ( ९ शर्शांक ) सुबर्ण १9 
(३ ) नरेन्द्रविनत, ( ? शर्शांक ), सुबर ५ 
(४ ) मगध के बाद के गुप्त राजाओं के सिक्‍के, छुवर्ण, यशोहर ? 
( ५ ) मगध के बाद के गुप्त राजाओं के सिक्के, सुबरणे, रंगपुर-राय 
श्रीयुक्त झत्युज्यराय चौधरी बहांदुर 
( ६ ) वीरखेन ( ? गोड़राज ) शोप्प-अजायब घर कलकत्ता 
( ७ ) इंशान वर्म्मा, मोखरी, रोप्य 22 
( ८ ) शर्ववर्ममा, मोखरी, रोष्य ९ 
( & ) शिलादित्य ( ? हृषबधन ), रोप्य-भिठोश जि० फैनाबाद ? 
(१०-११) नहपान, रोप्य-जोगल थेम्बी जि० नाधिक ,, 
( १३ ) नहपान के सिक्के पर बना गोतमीपृत्र शातकर्शि का छ्िक्ता, 
रोप्य, जोगल थेम्बी , ज़ि० नासिक, अज्ञायब घर कलकत्ता 
खित्र ( १५ )-- 
सौरांष्टर ओर दक्तिणापथ के सिक्के 


( १ ) महाक्षत्रप रूसिंह, रोप्य-शय श्रीयुक्त झत्युज्ञय राय चो० ब० 
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4 ३ ) महाद्षत्रप' खसेन, रोप्प--अजायब घर कलकत्ता 


( ३ ) महाक्षत्रप विनयसेन, रोप्य 9, 
(४ ) चऋत्रप वीरदान, शेष्प 8. 
(५ ) उन्रप विश्वसेन, रोप्य लिन 
( ६ ) दह गण, रोप्य ऋ 


(७ ) गोतमीपूत्र, शातकरिं, रोप्प,-नोगल थेम्बी, जि० नासिक 
अजायबघर कलकत्ता 
( ८ ) वासिष्ठीपुत्र विड़िवायकुर, सीसक 99 
( & ) पुदमावि, पोटिन, 
(६०) श्रीयज्ञशातकर्शि, सीसक-राय भ्रीयुक्त स॒त्युंनय राय चो० 
(११) भीयज्ञशातकर्िि, सीसक--अजायबघर फरकत्ता 
पचिन्न ( १६ )-- 
दक्तिणापथ और हण राजाओं के सिकके 
( १) इमली के बीन की तरह का सिक्का, सुवण-राय श्रीयुक्त रत्युंजय० 
(२) भिन्न आकार का इमली के बीज की तरह,का सिक्का, घुदण ? 
( ३ ) त्रिस्वामी पागोडा, सुर क्र 
( ४ ) विष्णु पागोडा, खुवरण-श्रीयुक्त प्रफुड़नाथ ठाकुर 
( ५ ) प्रतापकृष्ण देवराय, बिजयनगर, सुवर्ण,-राय भ्रीयुक्त सत्यअय० 
(६ ) पद्चटक्का, सुवण,-भोयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर 
(७ ) पद्मटंका, सुवर्श-श्रीयुक्त झत्युक्षय राय० 
(८-६) पारस्य के राजा फोरोज के सिक्के के ढंग का सिक्का, रोष्प--- 
अजायबघर कलकत्ता 
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(१०) तोरमान, ताम्न, का 
(११) मिहिरिकुल, ताम्र 2 
( १ ) मिद्ठिर कुल, ताम्र, ( कुृपरा[ सिक्के के दंग का ) 
खलित्र ( १७ )>- 
सेसनीय सिककों के ढंग के सिर्के 


(१ ) वाहितिगीम, रोप्प, मणिक्ष्याला जि० रावलपिणडी, 


अजायतन्र धर कल्लषकृत्तर 


( २ ) नापूक्रिमालिक, रोएप १9 

(३-४) गयेया दड्क, रोप्य | 

( ६-७ ) श्रीदाम, रोप्य, ग्वालियर राज्य, माक्तवा १9 

(८) शआदिवराह द्वम्प, शेदय-. 59 

(६) विग्नहद्मम्म, गोप्य च 
चित्र (१८०)-- 


सिंहल भौर उत्तर-पश्चिम सीमान्त के मध्य युग के सिक्‍के 


(१) रानी लीलावती, तिल, ताम्न--प्रजायबघर कलकत्ता 
(२) पराक्रमबाहु, सिंहल, ताम्र 99 

(३) स्पत्षपतिदेव, रोप्य 92 

(४) स्पलपतिदेव, रोप्प--राय श्रीयुक्त झत्युनय राय चो० 
(४) सामन्तदेव रोप्य,--अ्रजायब घर कलकत्ता 

(६) सामनन्‍्तदेव, ताम्र 9 


(७) वकदेव, ताम्र, १) 
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(८) खुड़वयक ताम्र, १2 
(६) महीपाल, ताम्र, 9) 
(१०) मदनपाल, ताम्र, 92 डे 
(११) श्रनंगपाल, ताम्न, १2 
(१२) पृथ्वीराज, ताम्र, १2 
खिन्न (१६)-- 


काश्मीर, काँगड़ा, प्रतीहार, चेदी, चालुक्य, गाहड़- 
वाल, चंदेल और जेजाशुक्ति राजाओं के सिक्‍के 


(१) विनयादित्ण, काश्मीर, सुबर्श,--अ्रभायव घश कलकत्ता 


(२) यशोवर्म्पा, काश्मीर, मिश्र छुव॒णो, 99 
(३) रानी दिद्दा, काश्मीर, तांम्र, १2 
(४) त्रिक्षोकचंद्र, कांगड़ा, ताम्र 2 
(५) पीथमचंद्र, काँगड़ा, ताम्र ५ 


(६) महीपाक, ताम्र,--राय श्रीयुक्त झत्युंजय राय चो० 
(७) गाड्ेयदेव, सुवर्ण, नरम 

(८) गाड्लेयदेव, छुवर्ण,--भ्रीयुत प्रफुडनाथ ठाकुर 

(६) क्ुमारपाल, सुवश,--प्रजायव घर कक्षकत्ता 

(१०) गोविन्द्रचंद्र, सुवण--राय श्रीयुक्त झत्युंजय० 
(११) मदनपाल, सुवर्ण,--अनायब घर कलकत्ता 
(१२) जाजहदेव, सुवर्ण--अज्ञा यब॒ घर कलकत्ता । 
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चित्र (२०)-- 
नेपाल और अराकान के सिक्‍के 


(१) मानाझ्ू वा समानदेव, नेपाल, तांस्--अजायब घर कलकत्ता 


(२) अंशुवम्पो नेपाल, ताम्र, ] 
(३) परापति, नेपाल, ताम्र )) 
(४) यारिक्रिय, अशकान, रोप्य--शीयुक्त प्रफुछनाथ ठाकुर 
(५) रस्थाकर, अराकान, रोप्य 9 
(६) प्रवन्ना- २, अराकान, रॉ: 7] 
(७) लापता+, , अशकान,रोपव 9 


(८) अन्ता(कर ,, अराकान,गेप्य १ 
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पहला परिच्छेद 
कल पल आस पी अल 
मारत के सब से प्राचीन सिक्के 


बहुत ही प्राचीन कॉल में आदिम मलुध्यों को अपने परि- 
धार के निर्वाह के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती थी, 
उनका उत्पादन और संग्रह उन्हें खयं ही करना पड़ता था। 
परिवार के लिये मोजन-वस्र ओर घर आदि जिन जिन पदार्थों 
की आवश्यकता होती थी, उन सब का निमाण या संग्रह स्वय॑ 
परिवार के लोगो को ही करना पड़ता था। इसके उपरात्त 
जब खुभीते के लिये बहुत से परिवार मिलकर एक ही स्थान 
में निवास करने लगे, तथ मानव-समाज में श्रमविमसाग प्रारंभ 
हुआ | जिस समय मानव समाज की शैशवावस्था थी, उस 
खमय परिधार-समष्टि का कोई परिवार खाद्य पदार्थों का 
उत्पादन अथबा संग्रह करता थां, कोई पहनने के लिये कपड़े 
बुनता अथवा चमड़े संग्रह करता था, कोई घर वा कुटी बनाने 
की सामग्री एकत्र करता था और कोई लोहे आदि धातुओं 
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के पदार्थ बनाता था। इसी अमधिभागश के युग में मानव- 
समाज में विनिमय का भी आरंभ हुआ था | खाद्य पदार्थों का 
संग्रह करनेघाले व्यक्ति को जब पहनने के लिये कपड़ों की 
आवश्यकता द्ोती थी, तब वह अपना उपजाया अथवा एकत्र 
किया हुआ खाद्य पदार्थ कपड़े बनानेघाले को देता था ओर 
उसके बदले में उससे कपड़े ज्षिया करता था। धातुञश्नों की 
चीजे बनानेवाले को जब मकान की आवश्यकता द्वोती थी, 
तब वह मकान बनानेवाले को अपने बनाए हुए धातु-द्व्य 
देकर उससे मकान बनवा लेता था। विनिमय के काम में 
सुभीता करने के लिये धीरे धीरे मानध-समाज में सिक्कों का 
प्रचार प्रारंभ हुआ था। धातुद्वव्य बनानेवाले को जिस समय 
खाद्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती थी, उस समय 
यदि कृषक अन्न लेकर उसके पास धातु-द्रव्य लेने के लिये 
आता था तो उसे अपने धातुद्गव्य के बदले में अन्न लेने में 
झागापीछा होता था। इसी अभाष को दुर करने के लिये 
संसार के समस्त मनुष्यों ने विनिमय का स्थायी उपकरण 
अथवा साधन निकासा था। विनिमय के इन्हीं उपकरणों 
अथवा साधनों का नाम सिक्का है। प्रारंभ में संसार के सभी 
स्थानों में मिन्न भिन्न धातुओं का विनियम के उपकरण- 
स्वरूप व्यवहार होता था। खोने, चाँदी ओर ताँबे आदि 
धातुओं का बहुत ही प्राचीन काल से विनिमय के स्थायी 
उपकरणराु-स्वरूप व्यवद्दार होता चला आ रहा है। अनेक स्थानों 
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में लोहे, सीसे, पीतल और यहाँ तक कि टीन का भी विनि- 
मय के उपकरण-खरूप व्यवद्दार होता देखा गया है। यूनान 
देश के स्पूटों नगर के निवासी लोहे के बने हुए सिक्को का 
व्यवद्दार करते थे। अठारहवीं ओर उनच्तीसवीं शताब्दी ईंसवी 
तक मलय उपद्वीप में टीन के सिक्कों का व्यवहार होता था; 
ओर प्राचीन काल में मारत के दतक्तिशापथ के अंध राजा लोग 
सीसे के सिक्के बनवाते थे। चीन देश में तो अब तक पीतल 
के सिक्कों का व्यवदह्दार होता है। जिस समय मानव-समाज 
में विनिमय के उपकरणा-स्वरूप सब से पहले धातुओं का 
व्यवहार श्रारंभ हुआ था, उस समय खुबरण चूर(५०4 (४७४) 
अथवा नियमबद्ध आकाररदित घातुपिए्ड ([776४2८]8# 7855) 
का व्यवहार होता था। डन्नीसवीं शताब्दी इंसवी के आरंभ 
में हिमालय की तराई में लाल कपड़े की थेल्नियों मं तोलकर 
रकक्‍्खा हुआ सोना सिक्कों की जगह पर चलता था। उद्नीसवीं 
शताब्दी में जब आस्ट्रेलिया में तथा अमेरिका के क्लाएडाइक 
वेश में सोने की खाने मिली थीं, तब सब से पहले वहाँ की 
खानों से सोमा निकालकर साफ करनेवाले लोग सिक्कों के 
बदले में खोने के चूर का व्यवद्यार करते थे। परन्तु चूरणो- 
धातु की परीक्षा करने ओर उसे तोलने में अधिक समय 
लगता था, श्रतः खुभीते के लिये धातुओं के बने हुए सिक्कों का 
प्रचार आरंभ हुआ । 

भारतवासी लोग बहुत ही प्राचीन काल से विनिमय के 
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लिये धातुओं के बने हुए सिक्कों का व्यवहार करते आए हैं। 
हिन्दुओं, बौद्धों ओर जैनो के सर्व-प्राचीन धर्मग्रन्‍्थों से भी 
पता चलता है कि प्राचीन काल; में भारत में सोने, चाँदी ओर 
ताँबे के सिक्तो का बहुत प्रचार था। सोने के सिक्कों का नाम 
सुबर्ण वा निष्क, चाँदी के सिक्कों का नाम पुराण वा धरण 
ओर ताँबे के सिक्कों का नाम कार्षादण था। प्राचीन भारत में 
भी पहले चूर्ण धातु का विनिमय के उपकरण-खरूप व्यवहार 
होता था। मनु आदि धम्मशास्रों में सोने, चाँदी ओर ताँबे 
आदि को तोलने की जिन भिन्न भिन्न रीतियाँ का उल्लेख है, 
उन्हें देखने से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि विनियम के सुभीते 
के लिये भिन्न भिन्न धातुओं के लिये तोलने की भिन्न भिन्न 
रीतियाँ होती थीं। भारत में धातुश्रों को तौलने की जितनी 
रीतियाँ थी, रक्तो अथवा रक्तिका ही उन सब का मूल थी । 
मानव-धर्मशा्त्र में सोने, चाँदी और ताँबे आदि तोलने की 
भिन्न भिन्न रीतियाँ दी हुई हैं जो इस प्रकार हैं-- 


सोना तौलने की रीति 


भपरक्ती५+१ माशा |' 
८० रात्ती १६ माशा-१ छुबरों 
३२० रक्ती ६४ माशा-5४ सुवर्ण 5१ पल वा निष्क 
३२०० रक्ती ६४० माशा 5 ४० सुवर्ण 5 १० पत्न वा निष्क 
रे घरणु 
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चाँदी तौलने की रीति 


२रक्ती>१ माषक 
३२ रक्ती - १६ माषक ८ १ धरण वा पुराण 
३२० रक्ती ८ १६० माषक ८ १० धरण वा पुराण ८१ शतमान 


ताँवा तोलने की रीति 

८० रक्ती ८१ कार्षापण # 

प्राचीन खाहित्य में जहाँ जहाँ अर्थ अथवा सकी के उल्लेख 
की आवश्यकता हुई है, वहाँ वहाँ ग्रंथकारों ने पुराण अथवा 
घरण, शतमान,पल अथवा निषक ओर कार्षापण का उल्लेख 
किया है। इससे सिद्ध द्ोता हे कि साहित्य में जिन स्थानों 
में इन सब तोलों के नाम आए हैं, उन स्थानों में प्रन्थकारों ने 
इन सब तोलों के धातुओं के व्यवहार का ही उल्लेख किया हे । 
रत्ती अथवो रतक्तिका की तोल स्वर रखने के लिये उसे अनेक 
भागों में विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे-- 

८ असरेणु > २ लिख्या वा लिक्ना 
२७ त्सरेखु ८ ३ लिख्या वा लिक्ता ८१ राजसषेप 
७२ अ्सरेणु ८ & लिख्या वा लिक्षा - ३ राजसघप ८ १ गोरसपषप 
४३श्त्रसे रेशु - ४५लिख्या वा लिक्षा-१८ राजसप > ८ गौर- 
स्षप ८ १ यव 


न अनिननना न गा * कक क्‍िकना टलणाएणधजीताण 
उनका नाना पगग 
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१२६६ श्रसरेणु ८ १६२ लिख्या वा लिक्षा ८४७ राजसघेप ८ 
१८ गोरसपर्षप ८ ३े यव ८ १ कृष्णल.वा रक्ती 
भारतवर्ष में धीरे धीरे तोली हुई चूर्ण धातु के बदले में 
घधातुनिर्मित सिक्कों का व्यवहार आरंभ हुआ था। पुराण, 
कार्षापण, सुवर्ण वा निष्क आदि जो नाम पहले तौल के थे, वे 
पीछे से सिक्कों के हो गण। ऋक्‌ संद्िता में लिखा है कि 
ऋषि कच्तीवन ने सिंघुनदू-तीर के निवासी राजा सावयव्य से 
सो निष्क लिए थे # | ऋषि ग्र॒त्समद ने रुद्र के वर्णन में निष्को 
के बने हुए कंठहार का उल्लेख किया है १ । शतपथ ब्राह्मण में 
एक श॒तमान झुवर्ण का उल्लेख हे | इन सब स्थानों में निष्क वा 
शतमान को चूर्ण धातुकी तोलभी समझ खकते हैं। परंतु बोद्ध 
खाहित्य में जो कार्षापण अथवा काहापण शब्द आया है, उससे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि उन दिनों कार्षापण तोल का नाम 
नहीं रह गया था बढिक सिक्के का नाम हो गया था। मनु ने 
ताँबा तौलने की जो रीति बतलाई है, उससे पता चलता है 
कि ८० रक्ती का एक कार्षापण होता था। अतः कार्षापण से 
तौल में ८० रक्ती ताप्नचूर्ण अथवा ताम्रनपिंड का अभिप्राय 
खमभना ही ठीक है। परंतु बोद्ध साहित्य में खोने अथवा चाँदी 


# ऋषक संहिता, २।४७४ । 
| अहेन्विभ्षि सायकानि धम्वाहंन्रिष्के यजतं विश्वरूपं। अह ब्रिदं दयसे 
विश्वमश्न' न वा च्योजीयो रुद्रत्वदस्ति । 
“-ऋक्‌ संहिता, २ य मंडल, ३३ धू०, १०७ 
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के कार्षापण वा काहापण का भी अनेक स्थानों में उल्लेख है #। 
त्रिपिटक में एक स्थान पर एक ही पद में हिरएय ओर खुबर्ण 
दोनों शब्द आए हैं। “पश्चुतम्‌ हिरञ्‌ ज खुबणणं” पद में 
हिरणय शब्द से अमुद्वित सोने का ओर खुबरणे शब्द से सवणे 
नामक खोने के सिक्के का बोध होता है | इन सब प्रमाणों के 
आधार पर निःखंकोच भाव से कहा जा सकता है कि बहुत 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में सोने, चाँदी ओर ताँब आदि की 
तोलों के भिन्न भिन्न नाम सिक्कों के नाम में परिखत हो गए 
थे। अधिकांश विदेशी झुद्गातत्तविद्‌ पंडितों ने इसी मत का 
अ्रहण अथवा पोषण किया है। प्रसिद्ध मुद्रांतत्वविद्‌ एडवर्ड 
थामस के मत से मानव-घर्शासतत्र में सोने, चाँदी ओर ताँबे 
आदि धातुओं की तोल के ऊपर बतलाए हुए नाम केवल 
सोलों के ही नाम नहीं है, बल्कि मानव समाज में घिनिमय 
के उपकरण-खरूप काम में आनेषाले दृब्यों के मान हैं।। 
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केस्ब्रिज्ञ के अ्रध्यापक रेप्सन के मतानुसार भारत के सब से 
ग्रायीन सिक्के विदेशी प्रभाव के कारण नहीं बने ,थे बहिक 
भारतीय तुलना रीति से क्रमशः पिबत्तित हुए थे #न 

प्राचीन सुबर्ण, निष्क अथवा पल अभी तक कहों नहीं 
मिले, कितु हिमालय से लेकर कुमारिका तक ओर ब्ह्मपुत्र 
के किनारे से लेकर फारस देश की वक्तमान सीमा तक के 
विस्तृत प्रदेश में चाँदी के लाखों चौकोर और गोलाकार 
प्राचीन सिक्के मिले हैं | यही प्राचीन पुराण वा घररण हैं। इस 
तरह के सिक्कों को देखते ही पता चल जाता है कि चाँदी के 
पच्चरों को काटकर एक ही समय में बहुत से चौकोर रजत- 
खंड अथवा सिक्के बनाए गए थे। इसके उपरांत प्रत्येक खंड 
के दोनों ओर एक वा अधिक अंकचिह् ( एप८४ गाध7 ८ ) 
अंकित करने की प्रथा चली थी । इस बात का भी एक बहुत 
ही प्रादीम प्रमाण मिला है कि यही चौकोर सिक्के प्राचीन 
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काल के पुराण वा धरण थे। मध्य भारत के नागोद राज्य के 
घरछहूत नामक गाँव में जो स्तूप है # उस पर ओर बुद्ध गयो 
के महाबोधि मंदिर की वेषनी 4 के हर एक खंभे पर पत्थर 
मे खोदे हुए दो प्राचीन चित्र सिले हैं | दोनों में सब बातें एक 
ही सी हैं। आ्रवस्तीवासी श्रेष्ठी अनाथर्पिडद बौद्ध संघ के 
लिये एक उद्यान बनाने की चेष्टठा करते थे। उद्यान के लिये 
उन्होंने जो जमीन पसंद की थी, वह जेत नामक एक राजकुमार 
की संपत्ति थी । अनाथपिडद ने जब जेत से उस जमीन का 
दाम पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आप जितनी जमीन 
सेना चाहें, उतनी जमीन पर सूल्य-खरूप सोना विल्लाकर 
जमीन ले ले। अनाथपिडद ने अठारह करोड़ लुवरशंखंड उस 
जमीन पर विछ्ाकर उसे खरीद लिया था। उक्त दोनों चित्रों 
में यही दृश्य हें कि बहुत से परिचारक सोने के चोकोर सिक्के 
सेकर जमीन पर बिछा रहे हैं। बुद्ध गया के चित्र में दा 
परिचारक सोने के चोकोर सिक्के जमीन पर बिछा रहे हैं ओर 
सीखरा परिचारक किसी चीज में सिक्के लेकर आ रहा हे। 
बरहूत गाँव के चित्र में एक परिचारक छुकड़े पर से सिक्के 
उतार रहा है, एक दूसरा परिचारक उन सिक्कों को किसी 
खीज में उठा डठाकर ले जा रहा है ओर दूसरे दो और परि- 
चारक उन सिक्कों को जमीन पर बिछा रहे हैं। दोनों ही चित्रों 


# (7770972]377, 5098 0 390, 7. 84 ?], 7,०7. 
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में सिक्तों का आकार चौकोर है । जब इन दोनो चित्रों से पता 
चलता है कि अनाथपिडद की आज्ञा से जेतवन में, खोने के 
जो सिक्के बिलाए गए थे, वे चौकोर थे, तब यह सिद्ध हो जाता 
है कि भारत के सब से प्राचीन सिक्कों का आकार चौकोर # 
था | समप्त भारत में सोने, चाँदी ओर तॉँबे के जो सब अंकर- 
चिह-युक्त सिक्के मिले है, उनमें से अधिकांश चौकोर ही हैं। 
अत: प्राचीन पुराण वा धरण ओर इन सब अंक-चिह्न-युक्त 
सिक्कों के एक होने के संबंध में किसी प्रकाश का संदेह नहीं 
हो सकता। उत्तरापथ ओर दक्षिणापथ में इस तरह के चाँदी 
ओर खोने के हजारे सिक्के मिले हैं जिन्हें 'मुद्रातत्वविद्‌ लोग 
अंक-चिहन-सुक्त ( एप्ममटा पाता है ६ते ) सिक्के कहते हें । 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारस में पाश्चात्य परिडत समभते 
थे कि प्राचीन भारत के सिक्क, वर्णमाला, नाव्यकला और 
यहाँ तक कि वास्तु-विद्या भी, सिकंदर के भारत पर आक्र- 
मण करने के उपरांत यूनान देश से यहाँ भ्राई है । परंतु अब 
यह कहने का किसी को साहस नहीं होता कि प्राचीन भारत 
की वर्ण्माला प्राचीन यूनानी वर्णंमाला का रुपांतर मात्र है | 
प्राचीन भारत के शिहप की उत्पत्ति के संबंध में अब भी बहुत 
कुछ मतभेद है। तथापि अब कोई यह नहीं कद्द सकता कि 
सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से पहले भारतवासी 


# बुद्ध गया के बजासन के नीचे श्रोर साक्रिय स्तूप में सोने के बहुत | 
से छोटे छोठे सिक्क मिश्ले हैं । 


[ २१ ] 


लाग पत्थर आदि गढ़ने कााकाम नहीं जानते थे। बहुत दिनों- 
तक युरोपीय पणिडतों का विश्वांस था कि भारत में मुद्रा के 
व्यवहार का-आरंभ सिकंदर के आक्रमण के उपरांत हुआ हे । 
सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर अलेक्ज़ेर्डर कनिघम ने प्रायः ४० 
वर्ष पदले इस मत की निरुलारता प्रमाणित की थी। इससे 
पहले फ्रांसीसी विद्वान बलुफ ने भी लिघ्ला था कि इस तरह 
के सिक्के भारतीय ही हैं, विदेशी सिक्कों का अनुकरण नहीं 
हैं। रोम के इतिहासवेत्ता क्वन्ट्स्‌ कर्टियल्‌ ((207705 
((४:४४5 ) ने लिखा है कि जिस समय सिकंद्र तत्षशिला में 
पहुँचा था, उस समय वहाँ के देशी राजा ने उसको ८० टेलेन्ट 
( 7०९४६ ) मूल्य का अंकित चाँदी का हुकड़ा ( 8806४ 
872८7४ ) उपहार खरुूप दिया था #। इससे भी सिद्ध 
होता है कि यूनानियों के भारत में आने से अभी पर यहाँ 
चाँदी के श्रंकित सिक्कों का प्रचार था। उच्च डाबुर डीडी 
के अंत में प्रोफेसर डास्सटेटर (]. /08778:४६: सस्ते 
लिखा था कि सिकन्द्र के आक्रमण के उपरान्त प्राचीन भारत 
में सिर्कों का प्रचार आरंभ हुआ था |। इस पर पश्चिमी 
जगत में उनकी बहुत हँसी डड़ाई गई थी । सर अलेकज़ेण्डर 
कनिघम, विन्सेन्ट ए० स्मिथ, ६० जे० रेप्सन आदि विद्वानों 
के मत के अनुसार सिकन्द्र के आक्रमण के उपरान्त प्राचीन 
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भारत में सिक्कों का प्रचार होना असस्मव है। वक्योकि[सिकन्द्र 
के आक्रमण के समय ही तक्तशिला के राजा आर्मि ((9778४75) 
ने उसको चाँदी के बहुत से सिक्के उपहार स्वरूप दिए थे | इन 
सब विद्वानों के मतानुसार प्राबीन भारत के सिक्के इस देश 
की तोल की रीति से बने हैं। क्योंकि भारतीय सिक्कों का आकार 
प्राचीन जगत की समप्त सभ्य जातियाँ के सिक्कों के आकार 
से भिन्न हे। पश्चिमी देशों में खब से पहले लीडिया देश में 
सिक्को का प्रचार आरंभ हुआ या। ये सिक्के या तो खोने के 
छोटे छाटे पिंड होते थे या चॉदी मिले हुए खोने के पिंड । 
पीछे धीरे धीरे राजा लोग सिक्के बनाने के काम में दृस्तक्तेप 
करने के लिये बाध्य हुए थे; ओर नकली सिक्की का प्रचार 
रोकने के लिवर इन पिडाकृति सिक्कों पर अंकचिह्न अंकित करने 
की प्र”द्राद्चीन दी। पश्चिमी जगत के सभी देशों में इन पिडा- 
कृषि तक कि त्अंशुकरण पर सिक्के बने थे। परंतु आरतीय 
सिक्को की उत्पत्ति कुछ और ही ढंग से हुईं थी। यहाँ चाँदी 
के पत्तरों के छोटे छोटे चोकोर टुकड़े काटकर सिक्के बनाए 
जाते थे। पीछे से उनकी विशुद्धता सूचित करने के लिये उन 
लिको पर एक ओर अथवा दोनों ओर अंकचिह अंकित किया 
जाने लगा था । प्राचीन भारत में सिक्को को अंकित करने की 
जो रीति थी, वह प्राचीन जगत के अन्यान्य सभ्य देशों 
की रीति से बिलकुल भिन्न थी। इसलिये विदेशी विद्वानों 
को विघश होकर यद्द मानना पड़ा था कि भारत में सिक्कों को 
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अंकित करने की जो रीति है, वह इसी देश की हे, विदेशी 
नहीं है। सिक्कों को अंकित करने की यह स्वतंत्र रीति उत्तरा- 
पथ की है; क्योंकि दक्तिणापथ के प्राचीन सिक्के प्राचीन पश्चिमी 
देशों के सिक्तों की तरह गोल्ाकार हैं । 
_. श्रभी हाल में डेकुर डेमॉले नामक एक फ्रांसीसी विद्वान 
ने निश्चित किया है कि पुराण आदि सिक्के भारत में बने हुए 
पारसी सिक्के हैं। चाँदी के पुराण ओर चाँदी के दारिक 
( दारा अथवा दरायुस के सिक्के ) में कोई भेद नहीं है # | 
अब पाश्चात्य विद्वान कहा करते है कि भोरतीय वर्णमाला 
श्रोर पत्थर की कारीगरी प्राचीन फिनीशिशा और फारस से 
यहाँ आई हैं। इसलिये यदि प्राचीन सिक्कों के संबंध में भी 
इसी प्रकार की बाते कही जायें, तो इसमें कुछ आश्रय नहीं 
है। प्रोफेसर डेकुर डेमाँसे के मत का समर्थन अभी हाल में 
भारतीय पुरातत्व-विभाग के प्रधान अधिकारों डाम्मुर डी० 
बी० स्पूनर ने किया है +। मैक्लमूलर का भत है कि निष्क 
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विभागमात्र है । 
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शब्द संस्क्रत भाषा की किसी धातु से नहीं निकला है #। प्रोफरे- 
सर टामस का अजुमान है कि यह शब्द प्राचीन दिन्र भाषा 
की किसी धातु से निकला है । प्राचीन काल में भिन्न भिन्न 
जातियों के संसग से प्राचीन भारत की भाषा में बहुत से 
बिदेशी शब्द आ गए थे। यदि किसी सिक्के का नाम किसी 
विदेशी भाषा से लिया गया हो, तो क्या इससे यह सिद्ध 
होगा कि भारतवासियों ने प्राचीन कांत में जिस विदेशी 
जाति की भाषा से सिक्के का नाम लिया था, उसी बिदेशी जाति 
से उन लोगों ने उक्त सिक्के का व्यवदह्दार करना भी सीख। था ? 
भाषातत्वविद्‌ और जतत्वधिद्‌ विद्वानों के मत के अनुसार 
प्राचीन भारतवासी और इईरानवासी दोनों एक ही आय जाति 
की भिन्न भिन्न शासत्राएँ मात हैं। अतः यदि प्राचीन ईरान और 
प्रायीन भारत में धातु सोलने ओर सिक्के अश्रंकित करने की 
गैतियाँ एक ही रही हो, तो इसमें झआश्वायं की कोई बात नहीं 
है। जब तक यद बात भल्री भाँति प्रमाणित न हो जाय कि 
धातु तोलने अथवा सिक्के झंकित करने की ये रीतियाँ ईरान 
के आय्ये निवासियों की निज की हे ओर जिस समय सारत- 
वासियों ने उन रीतियों का अवक्षम्बन किया था, डससे पहले 
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से वे रीतियाँ ईरान-बालियों में खली आती थीं, तथ तक यह 
कहना कभी संगत नहीं दो सकता क्रि धातु तोलने और 
सिक्‍के अंकित करने की रीतियो के संबंध में प्राचीन भारस- 
चासी ईरानवालो के ऋणी हैं ! 

- शौतम बुद्ध के जन्म से बहुत पहले भारतवष में जो सिक्के 
प्रचलित थे, उनके बहुत से प्रमाण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं । 
इस विषय में किसी को संदेह नहीं है कि जातकमाजा में 
जितनी कहानियाँ है, वे बुद्ध के जन्म से पहले भी यहाँ प्रथ- 
ललित थीं; ज्यौकि उनमें से बहुत सी कहानियाँ आसय्ये जाति की 
साधारण संपत्ति हैं। आजकल के पाश्चात्य विद्वानों का अजु- 
मान है कि ईसा से पू् ज्ञोथी शताब्दी में सब जातक वत्तेमान 
स्वरूप में लिखे गए थे। उन खब जातको में अनेक स्थानों पर 
कार्षापण वा काहापण शब्द का व्यवहार हुआ है। मिस्टर 
रिज्‌ डेविड ने एक प्रबन्ध में यह दिखलाया है कि पाली 
साहित्य में सिक्कों का कहाँ कहाँ उछ्तेख है #। एक[ स्थान पर 
लिखा हैं कि मथुरा की रहनेवाली वालवदत्ता नाम की वेश्या 
पाँच सौ पुराण लेकर आत्मविक्रय किया करती थी + । बोद्ध 
शास्त्रों में मानव समाज की देनिक घटनाओं का जो सूत्तान्त 
दिया गया है, उलसे पता चलता है कि उन दिनो खुबखं, 
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पुराण, काकिनी और कार्षापण का बहुत अधिक व्यवहार होता 
था | फ्रांसीसी विद्वान बनुफ ने अपने “बोद्ध धर्म के इतिहास 
की उपक्रमणिका ([.006प76(607 & ) [457077९ 06 
8094497858797९) नामक ग्रन्थ में प्राचीन सिक्कों के उल्लेख के 
बहुत से उदाहरण दिए है । 

सिद्धान्त कौसुदी में ही इस बात का प्रमाण मिलता है 
कि पाणिनि के समय में भी यहाँ सिक्कों का प्रचार था। कौमुदी 
के सूत्रों में रूप्य -रूपादाहत शब्द का व्यवहार है #। इस 
संबंध में मि० गोढ्डस्ट्रकर का मत है कि पाणिनि ने तद्धित 
प्रत्यय यः के संबंध में कहा है कि आहत के अर्थ में रूपय 
शब्द रूप ( आकार ) में 'यः प्रत्यय के मिलाने से निकल्नता 
है। रूप्य शब्द से अंकित ओर आकार का विशिष्ट अभिप्रायः 
होता है (। 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईसा से पूर्व पाँचवीं 
ओर छुठी शताब्दी में भी भारतवर्ष में पुराण आदि सिक्कों 
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का प्रचार था। अतः यदि यह कहा जाय कि भारत में इन 
सब सिक्कों की उत्पत्ति ईसा के जन्म से १००० वर्ष पू्च 
हुई थी, तो इसमें किसी प्रकार की श्रत्युक्ति न होगी। मुद्रा- 
तत््तविद्‌ कनिघम का यही मत है #। किन्तु रेप्सन ' और 
स्थिथ | का अनुमान है कि जिस समय जातकों की कहानियों 
वत्तमान रूप में लिखी गई थीं, उसी समय पुराण आदि सिर्कों 
का प्रचार आरमस्म हुआ था। निश्चयपू्वक यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन सब सिक्कों का प्रचार कितने दिनों तक रहा। 
अनुमान होता है कि ईसवी सन्‌ के आरम्म के समय पुराण, 
खुबर्ण आदि अंक-चिह्न-युक्त सिक्कों का प्रचार उठ गया था ! 
बुद्ध गया की मन्द्रि-वेष्टनी और बरहत गाँव की स्तूपवेशनी 
में अनाथपिण्डद्‌ के द्वारा जेतवन के खरीदे जाने के सम्बन्ध 
मेजो दो खोदी हुई लिपियाँ (835-8]४/) हें, उनसे प्रमा- 
णित होता है कि उन दिनों अंक चिह युक्त सिकी का व्यवहार 
होता था। बहूँत गाँव का स्तूप ओर बुद्ध गया की मन्द्रि- 
वेष्टनी ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में बनी थी | दो वर्ष पहले 
पुरातत्व विभाग के प्रधान अधिकारी सर जान माशेल ने तक्त- 
शिला के खँडहरों को खोदते समय द्वितीय दियदात के खुबर 
सिक्कों के साथ बहुत से पुराण या चाँदी के कार्षापण ढूँढ़ 
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निकाले थे #। दूसरे दियदात का आनुमानिक राजत्व-काल 
ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी का शेषार्थे है। कनिघम ने लिखा 
है कि बहुत दिनों तक काम में आनेवाले अनेक पुराण छ्वितीय 
आंतिमाख ( .0067720॥08 7 ), फिल्सिन (?॥]052705 ); 
लिखिय (7,ए५।४५), आंतिआ्रालिकद्‌ (07(9]7095), मेनन्द्रू 
(४६४०४४०८:) आदि भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्कों के 
साथ आविष्कृत हुए थे $। ये सब यूनानी राजा लोग ईसा 
से पूर्व दूसरी शताब्दी में जीवित थे । इससे सिद्ध होता है कि 
ई सा से पूव दूसरी शताब्दी में भी भारत में पुराण आदि सिक्कों 
का प्रचार था। बुद्ध गया के महाबोधि मंद्रि मं चज्ञासन के 
नीचे कनिधम ने हुविष्क के खुवर्ण सिक्कों के साथ एक पुराण 
भी ढूँढ निकाला था | | इुविष्क के समय में अर्थात्‌ ईखवबी 
दुखरी शताब्दी मे पुराणों का चाहे बहुत अधिक प्रचार न रहा 
हो, तो भी संभवतः साधारण प्रचार अवश्य था। पादरी 
लोवेनथाल का कथन है कि द्क्षिणापथ में बहुत प्राचीन 
काल्न से लेकर ईंसवी तीखरी शताब्दी तक पुराणों का व्यव- 
द्वार द्ोता था « । इन खब प्रमाणों के आधार पर अनुमान 
किया जा सकता है कि पुराण और सखुघर्ण आदि प्राचौन 
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सिक्कों का इसा से पू्व दखवीं शताब्दी से लेकर इंसवी सन्‌ के 
आरंभ तक प्रचार था । 

बारहवीं शताब्दी ईसवी में बंगाल के सेन राजाओं के 
ताम्नशासनों में भी पुराणों का उल्लेख मित्रता हेः-- 

(१) वल्लालसेन का ताप्नशांसन--... प्रत्यब्द॑ कपदक 
पुराण पञश्चशतोत्पत्तिकः # ...... | 

(२) लद्मणसेन का सुन्दरवनवाला ताम्रशासन; 
33० अधस्तया साउंकाकिनी दयाधिक त्रयोविंशत्यन्मानात्तर 
खाववकसमेतः भूद्रोणत्रयात्मकः संवत्सरेण पंचाशत्‌ पुराणो- 
व्पक्तिकः ... | 

(३ ) लद्मएसेन का आजनुल्तियावाला ताम्रशासन--- 
धंवत्सरेण कपदंकपुराणशतिकोत्पत्तिक | ... । 

(७) लद्मणसेन का माधाई नगरवाला ताप्रशासन'***** 
कह) शतेकात्मकखंवत्सरेण कपर्दकाष्टपश्टि पुरा णाघिक शत- 
सूल्यका » ...। 

(५) लच्मणसेन का तपंणदीघीवाला ताम्रशासन--...... 
,.-संवत्सरेण कपदंकपुराण सार्शतेकोत्पत्तिको + ...। 

% साहित्य-परिषत्‌-पत्रिका (बंगला), १७ वाँ भाग, पू० २३७ । 


' रामगति न्‍्यायरत्न कृत “बंगमाषा झ्ो साहित्य””, तीसरा संस्करण, 
परिशिष्ट, ख, पएू० ख ओर ग। 

+ ऐतिहासिक चित्र, १ म पर्य्याय, पए० २६० । 

» रंगपुर साहित्य-परिषद्‌-पत्रिका, ४ था भाग, पू० १३१। 

के घाहित्य-परिषत-पत्रिका, १७ वा भाग, पए० १३६ । 
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(६) विश्वरुपसेन का मदनपाड़वाला तम्नशासन""****** 
““हातिशत्‌ पुराणोत्तर च जीशतिक'““““१३२ #। 

चाँदी के पत्तर काटकर उनके दोनों ओर एक एक करके 
अनेक अन्य अंक-चिह बनाए जाते थे । सिक्को पर एक ही ओर 
अधिकांश श्रंकचिह बनाए जाते थे, दूसरी ओर अनेक पुराणों 
पर कोई अंक-चिह्न न होता था । यदि अंक-चिह्न होते भी थे 
तो उनकी संख्या बहुत कम होती थी। परंतु यह नहीं कहा 
जा सकता कि ऐसा क्यों किया जाता था। ऐसे सिक्के बहुत 
ही कम हैं जिनके दोनों ओर अंकचिह्नौं की संख्या समान हो | 
इन सब अंक-चिह्ों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मत- 
भेद है। कनिंघम आदि विद्वानों का मत हे कि वणिक लोग 
एक बार परीक्षा किए हुए सिक्को को फिर से पहचानने के लिये 
इस प्रकार के चिह्न अंकित किया करते थे। बाद के बंगाल के स्वा- 
धीन मुसलमान राजाओ के चाँदी के सिक्की पर भी इस प्रकार के 
अंकचिह (९१४०४ ४:४६ वा 5॥707ि ०४४) मिलते हे | 
घुरातत्व विभाग के प्रधान अधिकारी डाकूर स्पूनर के 
मत के अनुसार पुराणों पर जो अंक-चिह् है, वे उन 
नगरो के चिह्न हैं जिन नगरों में वे सिक्‍के मुद्रित हुए 

अथवा बने थे: । भूतत्व-विशारद थियोबोल्ड ने इन सब 


# [.पद4 0 6 8580 800९06ए 0० 86724!, 896, 
ए, 7, 9, 3. 
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अंक-चिह्ो का विस्तृत विवरण एकत्र करके प्रकाशित किया 
है # | थियोबोल्ड के ३०० से अधिक भिन्न भिन्न अंकचिहों में 
से &६ अंक्नचिह सिक्कों के एक ओर, २८ अंकचिह्न दूसरी ओर 
ओर अन्य १५ अंकचिह सिक्कों के दोनों शोर मिलते हैं। 
" थियोबोल्ड ने अंकचिह्रों को छः भागों में विभक्त किया है-- 

(१) मनुष्य मूर्ति । 

(२५) अस्ञ्र-शस्त्र ओर मनुष्यों के बनाए हुए द्रव्य आदि | 

(३) पशु आदि । 

(४) वृक्षों की शाज्राएँ ओर फल-मल आदि | 

(५) शोर, शैव अथवा प्राचीन ज्योतिष्क-मंडली की उपा- 
खना के सांकेतिक चिह्न । 

(६) अज्ञात । 

हम पहले कह चुके है कि प्राचीन सुवर्ण वा निष्क अब तक 
कहीं नहीं मिला । जो पुराण वा धरण ओर कार्षापण अनेक 
श्राकार के मिले है, वे सम वा असम, चौकोर अथवा गोलाकार 
है। विद्वानों का अनुमान है कि विदेशी जातियाँ के संखर्ग के 
कारण भारतवासियों ने गोलाकार सिक्को का व्यवहार करना 
आरंभ किया था +$। 

# 30ध778 06 (86 559200 80069ए ० 8292०2[, 7890, 7[. 
[., 9. 45. 
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प्रसिद्ध मुद्रातत््वविद्‌ विन्सेन्ट ए० स्मिथ ने प्राचीन पुराण, 
कार्षापण आदि सिक्कों को चार भागों में विभक्त किया है--- 

(१) चोकोर द्रड (300 47200) | श्राज तक इस तरह 
के केवल तीन सिक्के मिले हैं । 

(२) वक्रदंड (3९०7६ 5०7) | जान पड़ता है कि चाँदी के 
दंड को टेढ़ा करके सिक्के तैयार करने की यह प्रथा इसलिये 
चलाई गई थी जिसमें उन सिक्कों में से चाँदी का टुकड़ा कोई 
काट न ले । 

(३) सम वा असम चौोकोर। इस तरह के सिक्के बहुत 
अधिक संख्या में मिले है । मि० स्मिथ ने इस विभाग के सिक्कों 
को चार ओर उप-विभागों में विभक्त किया हैे-- 

(क) इसमें एक ओर बहुत से अ्रंकचिह्न हैं, परंतु दूसरी 
और कोई चिह्न नहीं हे । 

(ख) इसमें एक ओर एक ओर दूसरी ओर बहुत से 
अंकचिह्न है । 

(ग) इसमें एक ओर दो और दूसरी ओर बहुत से 
अंकचिह है । 

(घ) इसमें एक ओर तीन अथवा अधिक और दूसरी 
ओर बहुत से अंकचिह हैं । 





(87 [0ए६॥0क7 (789 (096 7९एघ्याशपए/४7 0025--7, 3, 8:709, 
“ध8]02५76 06 (ए0०)95 9 पा पशवांबम शप्रड2८४४, ए०. 
2,, 2, !24, 
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(४) गोलाकार सिक्के | इनमें भी तीन उप-विभाग हैं-- 

(क) इसमें एक ओर एक भी अंकचिह् नहीं है, परंतु 
दूसरी ओर बहुत से अंकचिह्न हैं। 

(सत्र) इसमें एक ओर एक ओर दूसरी ओर बहुत से 

. अंकचिह्न हैं । 

(ग) इसमें एक ओर दो अथवा अधिक ओर दूसरी ओर 
बहुत से अंक-चिह्न है । 

प्रिस्टर स्मिथ ने कार्षापण वा काहापण नामक प्राचीन 
सिक्के को भी दो भागों में विभक्त किया हे-- 

(१) सम वा असम चोकोश सिक्के । 

(२) गोलाकार सिक्के | 

ऊपर कहे हुए प्रत्येक विभाग में दो उप-विभाग हैं-- 

(क) इसमें एक ओर अंकचिह्न नहीं हे, कितु दूसरी ओर 
बहुत से अंकचिह हैं । 

(ख) इसमें एक ओर एक वा अधिक और दूसरी ओर 
बहुत से अंकचिह हैं । 

प्रसिद्ध विद्वान ओर मुद्रातत्तविद्‌ सर एलेक्जेण्डर कनि- 
घम निगमचिह्न नामक सिर्क्क का आविष्कार करके चिरस्मरणीय 
हुए हैं॥। निगम शब्द का अर्थ श्रेष्ठी वा खार्थ-बाइको की सभा 





# २ ४70807 5 4708 9 (0405, 9.3; 879]67 [00489 8 .ग्र669, 
॥,, 9. 49; एपम्र्रांणशग80छ, (095 एप &ग्रए/८आ 408088, 9. 59, 
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(7५9१० 0070) ज्ञान पड़ता है। इस तरह के सिक्के चौकोर 
और साँचे में ढले हुए हैं। उन पर प्राचीन ब्राह्मी वा खरोष्ठी 
लिपि में “नेगमा” ओर “दोजक” सिखा रहता है। प्राचीन 
पुराण ओर कार्षापण, प्राचीन ओर आधुनिक संसार के और 
ओर सिक्कों की तरह राज-कर्मचारियों के द्वारा अंकित नहीं 
होते थे। श्रेष्ठी-संप्रदाय राजा की आज्ञा के अनुसार जितने 
सिक्को की आवश्यकता होती थी, इस तरह के उतने सिक्के 


तैयार कराया करते थे # | 
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दूसरा परिच्छेद 
प्राचीन भारत के विदेशी सिक्के 


बहुत प्राचीन काल से भारतवासी वाणिज्य-ब्यवसाय के 
लिये विदेश जाया करते थे और विदेशी व्यापारी इस देश में 
आया करते थे। प्राचीन काल में विदेशी वाणिज्य के तीन मार्ग 
थे। इनमें से एक तो ख्वल-मा्ग था और बाकी दो जत्न-मार्गं 
थे। आर्यावत्त के उत्तर-पश्चिम धान्‍त से भारतीय व्यापारी 
घोड़ों ओर ऊँटों पर माल लादकर वाहीक (3५]:0), उत्तर कुरु, 
मध्य एशिया, ईरान वा वर्तमान फारस ओर बाबिरुष वा व्भेरु 
अर्थात्‌ बेबिलोन तक जाया करते थे । व्यापारी लोग अपने 
देश से जो माल ले जाते थे, उसके बदले में वे भिन्न भिन्न देशों 
से वहाँ के सोने शोर चाँदी के सिक्के अपने देश में ले आया 
करते थे। दोनों जल्न-मार्गों में से अरब सागर का मां ही 
भ्रधान था। इस माग से भारतीय व्यापारियों के जहाज बाबि- 
रुष, मिल ओर अफ्रिका छे पूर्वी तट के देशों तक आते-जांते 
थे और भारतवष के माल के बदले में सोने ओर चाँदी के 
विदेशी सिर्के अपने देश में लाया करते थे। शोमन साम्राज्य की 
चरम उन्नति के समय में भारतवर्ष के बने हुए माल के बदले 
में रोम के लाखों सोने के खिकके भारत आया करते थे। जिस 
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समय अरबवालों ने झुसलमानी धर्म श्रहण किया था, उस 
समय तक अरब सागर पर भारतीय व्यापारियों का पूरा पूरा 
अधिकार और प्रभाव था। ईलवी अठारहवीं शताब्दी में भी 
गुजरात और महाराष्ट्र देश के व्यापारी जहाज मिस्र और 
अफ्रिका के पूर्वी तट तक आया-जाया करते थे। भारत के माल: 
के बदले में सोने के जो विदेशी लिक्के इस देश में आया करते 
थे, उनमें से लीडिया देश के सोने और चाँदी की मिश्रित 
श्वेत धातु (ए४७॥॥८ 7८८०) ) के सिक्के सब से अधिक प्राचीन 
हैं। कई वर्ष हुए, पंजाब के बन्न जिले मे सिंधु नद्‌ के पश्चिमी 
तट पर लीडिया के राजा क्रीसस ( (70०5575 ) का खोने का 
एक सिक्का मिला था। रंगपुर जिले के सद्यः पुष्करिणी नामक 
गाँव के धसिद्ध जमींदार राय श्रीयुक्त मझत्युंजय राय चोधरी 
बहादुर ने यह सिक्का खरीद लिया है। लीडिया के राजा 
क्रीसस के सिक्के संसार के सब से प्राचीन सिकको में सब 
से पहले के हैं # इस सिक्के में एक ओर एक साँड ओर एक 
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शेर का मुँह बना है ओर दूसरी ओर एक छोटा और एक 
बड़ा अकचिह्न ( ?प्रम८०॥। 77]: ) हे | प्राचीन पूर्वी जगत में 
दो प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित थे। एक तो बाबिरुष की 
रीति ( 8599]0787 50970970 ) के अनुसार बने हुए 
और दूसरे यावनिक रीति ( 8६५४८ 8६870: ) के अनुसार 
बने हुप । बाबिरुष की रीति पर बने हुए सोने के सिक्के 
तौल में १६८ ग्रेन हैं | श्रीयुक्त झुत्युंजयराय चौधरी का सिक्का 
१६७७५ ग्रेन है; इसलिये यह बाबिरुष की रीति के अजुसार 
बना हुआ सिक्का है। चोधरी महाशय ने यह सिक्का खरीद- 
कर परीक्षा के लिये हमारे पास भेजा था। जान पड़ता हे कि 
इस तरह का कोई सिक्का इससे पहले भारतवर्ष में नहीं 
मिला था ओर न इस तरह का कोई सिक्का भारतवर्ष के 
किसी अजायब-खाने में है। इस तरह का ओर कोई सिक्का 
पहले से मौजूद नहीं था, इसलिये मिस्टर जी० एफ० हिल ने 
अपनी “ ऐतिहाखिक यूनानी सिक्के” # ओर प्रोफेसर 
पर्सी गार्डनर ने अपनी “सिकन्द्र से पूर्व एशिया के सोने के 
सिक्के” 4 नामक पुस्तक में क्रीसल के खोने के सिक्के का जो 
विवरण और चित्र दिया है, उसे देखकर हम ने निश्चित किया 
था कि चौधरी मदाशय का खरीदा हुआ सिक्का असली है । 
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लखनऊ के कैनिंग कालेज के अध्यापक प्रसिद्ध मुद्गातत्त्वविद्‌ 
मिस्टर खसरी० जे० ब्राउन के पाख उस सिक्के का -चित्र ओर 
चौधरी महाशय का लिखा हुआ प्रबन्ध भेजा गयह था | ब्राउन 
साहब को भी उस सिक्के के असली होने के सम्बन्ध मे कोई 
सन्देह नहीं हुआ था | ईसा से पूष:छठी शताब्दी के मध्य भाग 
में एशिया महादेश में लीडिया देश के मिश्र धातु ओर सोने 
के सिक्के ही वाणिज्य के लिये काम में आते थे। ईसा से पूर्व 
सन्‌ ५४६ में लीडिया का राजा क्रीसस फारस के राजा ख़ुरुष 
( (०५7८७ ) से लड़ाई में हार गया था। उस समय लीडिया 
देश पराधीन हो गया था | उसी समय से पूर्वी जगत में दारिक 
( [)97० ) और सिग्लोस ( 52]05 ) नामक सोने और चाँदी 
के सिक्कों का बनना आरम्भ हुआ था। राय चौधरी महाशय 
का अनुमान है कि उनका खरीदा हुआ सिक्‍का ईसा से पूर्व 
खन्‌ ३२५१ में, भारत पर सिकंदर के आक्रमण से पहले, किसी 
समय इस देश में आया होगा # | 

ईसा से पूव पाँचवीं अ्रथवा छुठी शताब्दी में भारत के 
उत्तर-पश्चिम सीमान्‍्त के प्रदेश फारस के साम्राज्य में मित्र 
गए थे। उस समय खुरुष ( (५7४५ » द्रियाबुष (/087779) 
आदि हालामानिषीय (30०॥४९7०7८४१४॥) वंशी पारसी सम्राटों 
का अधिकार पश्चिम में भूमध्यलागर से लेकर पूव्े में पंचनद्‌ 
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तक हो गया था | उस समय वत्तमान अफगानिस्तान उत्तरा- 
पथ का एक प्रदेश माना जाता था। पारस के राजाओं का 
भारतीय अध्विकार ओर शासनभार तीन ज्षत्रपों ( 8807995 ) 
पर था। और फारस के सम्राट प्रति वर्ष तोल् में ३६० टेलेन्ट 
( !'५०४६ ) सोने के सिक्के राजख-खरूप पाते थे। उस 
समय पारसिक साम्राज्य की भारतीय प्रजा ने अपने शासकों 
से दो बाते सीखी थीं-- 

(१) खरोष्ठी लिपि, जो वर्तमान फारसी लिपि की तरह 
दाहिनी ओर से बाई ओर को लिखी जाती थी ओर (२) प्राचीन 
पारसी सिक्कों का व्यवहार ! 

इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि पारसिक अधिकार के 
समय भारत के उत्तर-पश्चिम सखीमान्त प्रदेशों में पारसिक 
सिक्कों का व्यवहार होता था। भारतीय प्रदेशों में प्रचलित 
खोने ओर चाँदी के अनेक परखिक सिक्के मिले है । खोने के 
सिक्के भारत में ही बनते थे# । उनका सूल्य दो स्टेटर (38६9 ६6:) 
होता था। चाँदी के सिक्को ( 58!04 ) पर प्राचीन भारतीय 
पुराण वा धरण की भाँति अंकचिह् ( शिप्रक्त ऋध्य5 ) 
मिलते हैं। मुद्रातत्वविद्‌ कनिधम के अनुसार ऐसे चिह्न भार- 
तीय नहीं हैं | परन्तु उनका सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं हे; क्योंकि 
इस तरह के दो एक सिकको पर अंक-चिह्न मे भारतीय ब्राह्मी 
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वा खरोष्ठी अच्चर बने हुए हैं। भारतवर्ष में मिले हुए प्राचीन 
पारसिक सिक्कों के अंक-चिह् देखकर प्रोफेसर रैप्सन अनुमान 
करते हैँ कि पारसिक अधिकार-काल में भारतच॒ष्ष के उत्तर- 
पश्चिम सीमानन्‍्त के प्रदेशों मं पुराण ओर चाँदी के पारसिक 
सिक्के द[नों एक ही समय में चलते थे# | इस तरह के सिक्कों 
में से एक सिक्के पर ब्राह्मी 'जो? और एक दूसरे सिक्के पर 
खराप्टी गः बना हुआ मिलता हे।। मिस्टर रेप्सन ने इस 
तरह के सिक्कों पर सब मिलाकर १२ खरोष्ठी और ब्राह्मी 
अच्तर दूँढ़ निकाले है! | अनुमान होता है कि गोलाकार पुराण 
ग्रादि पारसिक अधिकार-काल में विदेशी सिकको को देखकर 
बनाए गए दोगे। 

राम साम्राज्य के अभ्युद्य-काल में यहाँ के खोने, चाँदी 
झौर ताँबे के लाखों सिक्के भारतवर्ष मे आया करते थे। उत्त- 
रापथ और दक्तिणापथ के भिन्न भिन्न स्थानों म॑ अब भी समय 
समय पर रोम देश के सोने, चाँदी और ताँबे के बहुत से 
सिक्‍के मिला करते हैं « । थोड़े दिन हुए, उड़ीसा में रोम के 
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सम्राट हेड़ियन का सोने का एक सिक्का मिला था। रोम 
साम्राज्य के अधःपतन के समय अरब के समुद्री मार्यवाल्रा 
आरतीय वरणिको का वाणिज्य धीरे धीरे कम होने लगा | भार- 
सीय विदेशी व्यापार का दूसरा जलमार्ग बंगाल की खाड़ी का 
था । इस मार्ग से बंगाली, उड़िया ओर द्वाविड़ी वणिक्‌ लोग 
आल लेकर बरमा, मलय ओर यवद्दधीप आदि स्थानों में जाया 
करते थे। इन देशो में उन्होंने भारतीय उपनिवेश स्थापित किए 
थे। इस मार्ग से विदेशी सिक्के तो भारत में न आते थे, परंतु 
पूर्वी देशों में बहुत बड़ा औपनिवेशिक साप्नाज्य स्थापित दो 
गया था । 

बहुत प्राचीन काल से प्राचीन पारसिक सिक्कों के साथ 
यूनान के एथेन्स नगर के वे सिक्के सी, जिन पर उल्लू की तस- 
चीर बनी होती थी, पूर्वी जगत में वाणिज्य-व्यवसाय में काम 
आते थे। पीछे ज्यों ज्यों एथेन्स की अवनति होती गई, त्यों 
त्याँ पूर्वी जगत में ऐसे सिक्कों का अभाव होता गया; और 
अनुमानतः ईसा से पूर्व ३२२ सन्‌ में एथेन्स नगर में सिक्के 
बनाने का काम बन्द्‌ दो गया। उस्ती समय से पूर्वी जगत में 
इस तरह के सिकको का बनना ओरडब्स इुआ | भारत में बने 
डुए इस तरद्द के बहुत से सिक्‍के एथेन्स के खिक्‍को का अन्ु- 
करण मात्र हैं | मनुष्य का खभाव सहज में नहीं बदलता, इस- 
(लिये जब एथेन्स के उल्लवाले सिक्कों का अभाष हुआ, तब 
पूर्वी वणिकों ने नए प्रकार के सिक्कों का व्यचद्वार न करके उसी 
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पुराने ढंग के उल्लूवाले सिक्‍की का अनुकरण आरस्भ किया&। 
भारतवर्ष में इन सिकको के अनुकरण पर जो सिक्के बने थे, 
उनमें से कई सिक्‍कों पर उल्ल के बदले में बाज का चिह बना 
हुआ मिलता है।'। ईसा से पूवे चोथी शताब्दी के खातवं दशक 
में जिस समय जगद्विजयी सिकन्द्र ने भारत पर आक्रमण 
किया था, उस समय खुमूति नाम का एक राजा पंचनद में 
राज्य करता था [| छुमूति ने एथेन्स के सिक्कों के ढंग पर 
चाँदी के जो सिक्के बनवाए थे, उन पर एक ओर शिरतस्थाण 
पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर कुककुट की सूर्ति 
बनी हुई है | ऐसे लिककों पर यूनानी भाषा में खुभूति (5०9- 
४०६८७) का नाम लिखा हुआ है » । भारतवर्ष में ताँबे के कुछ 
ऐसे चौकोर सिक्के भी मिले है जिन पर सिकन्द्र का नाम 
श्रड्धित है। परन्तु इस तरह के सिक्के बहुत दुर्लभ हैं +। लिक- 
न्द्र के प्रधान सेनापति सिल्यूकस ( 56]67००७ ) ने ईसा से 
पूवे ३०६ सन्‌ में मौर्य सन्नाद्‌ चन्द्रगुत पर आक्रमण किया 
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था। युद्ध में सिल्यूकस हार गया ओर उसे भारत के उत्तर- 
पश्चिम सीमान्त के तीन प्रदेशों पर से अपना अधिकार छोड़ना 
पड़ा । जान षड़ता है कि उस समय से सीरिया के सिल्यूकवंशी 
राजाओं के साथ मोय-वंशी चन्द्रमुप्त, बिम्बिसार ओर अशोक 
आदि सम्नाटों का फिर कोई रूगड़ा नहीं हुआ | इस अनुमान 
का कारण यह है कि मेग।स्यनीज (१८०४५६४८०८५), दाइमा- 
खोस ( 0४7790)05 ) आदि यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र 
नगर में रहा करते थे; ओर अशोक के अनेक शिलालेखों में 
आलन्तियोक ( 3४0०॥05 ), लुरमय ( ?:0]65४9 ), मक 
( ४०४४ ० 0ए:८४८ ), आलिकछुदर ( 0]९:कतेधा ०0 
709705 ) आदि यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है। प्रथम 
सखिल्यूक ( 82]६ए४०5 ४८४07 ), प्रथम आन्तियोक 
(27(40९०४०5 79६०५), डिवीय आन्तियोक (379६0०705 77,), 
ठतीय आन्तियोक ( 39६0०४०5 34४४४५ ) ओर छ्वितीय 
सिल्यूक ( 56]६प८०७ £िंव97॥:05 ) इन चारों राजाओं के 
चाँदी के बहुत से सिक्‍कफे भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत में 
मिले है । 

सीरिया के सिल्यूकवंशी राजाओं के विशाल साज्नाज्य के 
ध्वंसावशेष पर बहुत से छोटे छोटे खंड-राज्य बने थे। 'उनमें 
से पारस देश का पारद्‌ राज्य और बाह्लीक में प्रथम दिय- 
दात का यूनानी रोज्य प्रधान है। पारस का पारद्‌ राज्य ईसा 
से पू्वे तीसरी शताब्दी के मध्य भाग से लेकर ईसवी तीसरी 
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शताब्दी के प्रथम पाद तक बना रहा। एक बार पारदवंशी 
राजा लोग उत्तरापथ मे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में 
समर्थ हुए थे। उन लोगों के भारतीय सिक्कों” का विवरण 
आगे चलकर यथास्थान दिया जायगा । पंजाब, अफगानिस्तान 
और सिन्ध देश में प्रति वर्ष पारद राजाओं के सोने और चाँदी 
के बहुत से सिक्‍के मिला करते हैं । 

स्टीन (97 (०7९ ठैप7८) 50९०४५), अनवेडेल ( (+#परा- 
८१८! ) आदि विद्वानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
मध्य एशिया किसी समय भारतवासियों का बहुत बड़ा 
उपनिवेश ओर भारतीय सभ्यता का एक खतंत्र केन्द्र था। 
मध्य एशिया के रेगिस्तान में सैकड़ों गाँवों ओर नगरों के खँड- 
हर आदि मिले है। उन्हीं सब खँडहरों आदि मे भारतवर्ष और 
चीन देश की सीमा के प्रदेशों के प्राचीन सिक्‍के मिले है | मध्य 
एशिया के काशगर प्रदेश में जो सिक्के मिले हें, उन पर खरोष्ठी 
अक्षरों में भारत की प्राकृत भाषा ओर चीनी अद्चरों में चीनी 
भाषा है। चीनी अक्षरों में सिक्के का सूल्य या परिमाण और 
खरोष्ठी भ्रक्षरों में राजा का नाम लिखा हुआ है। इस तरह के 
सिक्के यद्यपि बहुत ही दुष्प्राप्य हैं, तो भी अनेक सिक्के मिलने 
हैं। परन्तु दुःख की बात दे कि उनमें से किसी पर का राजा 
का नाम पूरी तरह से पढ़ा नहीं जाता# | 
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ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य भाग में सिल्यूकवंशी 
राजाओं के अधीन वाहीक ( 390८४779 ) देश के शासनकर्ता 
दियदात (3000६०७) ने विद्रोह करके अपनी स्वाधीनता की 
घोषणा की थी | उसके उपरान्त उसका पुत्र द्वितीय द्यदात 
-सिद्दासन पर बेठा। दियदात के नाम के सोने, चाँदी ओर ताँबे 
के कई सिक्के मिले हैं; परन्तु अब तक किसी प्रकार इस बात 
का निर्णय नहीं हो सका कि ये सिक्के प्रथम दियदात के हैं अथवा 
द्वितीय द्यिदात के । प्रथम दियदात ने मौयें सम्राट अशोक 
के राजत्व-काल के मध्य भाग में बाह्वीक में स्थाघीन राज्य 
स्थापित किया था; और उसका पुत्र द्वितीय दियदात अशोक 
के राज्य-काल के शेष भाग में अथवा उसकी मझूत्यु के कुछ ही 
बाद बाह्यीक के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की ख्त॒त्यु के 
बाद ही भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत के प्रदेश मोय॑वंशी 
राजाओं के अधिकार से निकल गए थे। अनुमान होता है कि 
द्वितीय दियदांत ने कपिशा, उद्यान ओर गांधार को जीतकर 
पंचनद्‌ के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था; क्योकि 
सिंघुनद के पूबं ओर अवस्थित तच्शिला नगरी के खँडदरो में 
से पुरातत्व-विभाग के प्रधान अधिकारी सर जान माशेल ने 
दियदात के सोने के अनेक सिक्के दूँढ निकाले हैं। द्यिदात के 
नाम के एक प्रकार के खोने के सिक्के, दो प्रकार के चाँदी के 
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सिक्के और एक प्रकार के ताँबे के सिक्त अब तक मिले हैं। 
मुद्रातत्व के ज्ञाताओं ने आकार के अनुसार चाँदी के सिक्कों 
को दो भागों में विभक्त किया है--एक छोटे ओर दूसरे बड़े । 
चाँदी के बड़े सिक्कों में दो उपविभाग है। पहले प्रकार के 
सिक्को पर एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर हाथ से - 
बच्र लिए ज्यूपिटर की मूत्ति, एक गिद्ध पच्ची और फूल की 
माला है। दुसरे प्रकार के सिक्कों पर मात्रा के बदले में चंद्रकला 
ओर छोटे गिद्धपक्ती की मूत्ति हे #। चाँदी के छोटे सिक्के तो 
दुष्प्रप्य नहीं हैं, परंतु दियदात के ताँबे के सिक्के बहुत ही 
दुष्प्राप्य हैं। ताँबे के खिक्को पर एक ओर ज्यूपिटर का मस्तक 
और दूसरी ओर देवी आतंमिस की मूत्ति ओर कुक्कुर है। 
देवी के हाथ में उढ्का ओर पीठ पर तकश ' है। सिक्कों पर 
यूनानी भाषा ओर अक्षरों में दियदात का नाम है। इस विषय 
में मतभेद है कि ये सिक्के प्रथम द्यिदात के हैं अथवा छ्वितीय 
दियदात के | मिं० विसेंट ए० स्मिथ कहते हैं कि ये सिक्के 
द्वितीय दियदात के हैं | । कितु खर्गीय अध्यापक गार्डनर के 
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चंशी सम्नाट्‌ तृतीय आंतियोक (370००४०४ पा], (४४४०५) 
ने जिस समय अपने पैठ॒क राज्य के उद्धार का संकल्प करके 
चाहीक ओर.,पारद राज्य पर आक्रमण किया था, उस समय 
यूथीदिम ( £४८४ए१८०००४ ) नामक एक राजा ने वाह्नीक में 
उसका मुकाबला किया था | यूथीदिम ने छ्वितीय द्यिदात को 
पराजित करके वाह्यीक पर अधिकार किया था। जब आँति- 
यांक ने यूथीदिम को हरा दिया, तब यूथीदिम ने दूत के द्वारा 
आंतियोक से कहला भेजा कि जिन लोगों ने मेरे बड़ों के राज- 
त्व-काल में विद्रोह किया था, उन लोगों को पराजित करके मेने 
वाह्ीक पर अधिकार किया है। वाहीक की उत्तरी सीमा पर 
शक जाति सदा यचन राज्य पर आक्रमण करने के लिये तैयार 
रहती है| यदि हम आत्मरत्ता के लिये उन सब वर्बर जातियाँ 
से सहायता माँग, तो वे जातियाँ बड़ी प्रसन्नता से हमारी 
सहायता करंगी | परंतु जब एक बार यवन राज्य में शक 
जाति का प्रवेश हो जायगा, तब फिर वह कभी अपने देश को 
लौटना न चाहेगी: ओर उस दशा में एशिया खंड के शरीक या 
यवन साप्नाज्य पर बहुत बड़ी आफत ञ्रा जायगी। इस पर आंति- 
योक ने यूथीदिम को खाधीन राजा मान लिया था और उसके 
पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाद कर दिया था। पाश्चात्य 
ऐतिहासिक पोलीबियस (?0]99१05) ने इन सब घटनाओं का 
उनल्लेल किया है। यूथिद्मि के सोने, चाँदी और ताँबे के 
सिक्‍के मिले हैं। इनमें से सोने के सिक्के बहुत दी दुष्प्राष्य 


[ रे८ |] 
हैं। यूथिदिम का सोने का एक ही सिक्का लंदन के ब्रिटिश 
म्यूजिअ्रम में है। उसके एक ओर राजा की मूर्ति और दूसरी 
ओर हाथ में दंड लिए हुए ज्यूपिटर की मूर्सि है $ | यूथिदिम 
के चाँदी के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों 
पर एक श्र राजा की प्रौढ़ अवस्था की सूर्सि ओर दूसरी ओर, 
हाथ में दराड लेकर पत्थर की चद्दान पर बेठे हुए हरक्यूलस 
की सू्ति है। ऐसे सिक्कों के दो उपविभाग हैं। पहले उप- 
विभाग में तो हरक्यूलस के हाथ का द्रड पत्थर पर रखा 
हुआ है; परंतु दूसरे विभाग में वह दरड हरक्यूलस की जाँघ 
पर पड़ा है। दोनों प्रकार के सिक्कों का आकार बहुत छोटा 
है। इस प्रकार के बड़े आकार के सिक्के नहीं मिलते। दूसरे 
प्रकार के सिक्कों पर राजा की वृद्ध अ्रवस्था की सू्ति है; परंतु 
इस तरह के सिक्के बहुत दुष्प्राप्य है। लंडन के ब्रिटिश स्यू- 
जिश्म में इस तरह के केवल दो सिक्के हैं | । यूथिदिम के 
ताँबे के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर 
पक ओर हरकक्‍्यूलस की मूर्सि और दूसरी ओर नाचते हुए 
घोड़े की मूत्ति है| दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर यूनानी 
देवता अपोलो का मस्तक और दूसरी ओर ज्िपद वेदी है। 
यूथिद्मि के नाम के चाँदी के कई दुष्प्राप्प सिक्कों पर राजा 
की तरुण वय की सूर्सि है। मि० गार्डनर के मत से ये सिक्के 
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द्वितीय यूथिदिम के हैं। परंतु यद्द नहीं कहा जा सकता 
कि प्रथम यूथिद्मि के साथ द्वितीय यूथिदिम का क्या संबंध 
था। म्ि० गाडनर का मत है कि द्वितीय यूथिदिम, द्मित्रिय 
का पुत्र ओर प्रथम यूथिद्मि का पोता था। मि० गार्डनर#के 
अन्य के प्रकाशित होने के उपरान्त द्वितीय यूथिद्म के और भी 
तीन प्रकार के सिक्के मिले है | इनमें से एक प्रकार के सिक्‍के 
निकल धातु के हैं। रखायन शास्त्र के पाश्चात्य विद्वानों 
मे इंसवी सत्रहवीं शताब्दी में निकल चातु का आविष्कार 
किया था। किंतु भारतीय यूनानी राजाओं के निकल 
के बने हुए अनेक सिक्‍काो के मिलने से ] सिद्ध होता 
है कि निकल का अंतिम आविष्कार पुनराविष्कार भातज्र 
है; क्योंकि पूर्वी जगत्‌ में बहुत प्राचीन काल से निकल 
घातु का व्यवहार होता आया था। यदि यह बात न होती 
तो छ्वितीय यूथिदिम ओर द्मित्रिय कभी प्रायः विशुद्ध निकल 
धातु के सिक्के बनाने में समर्थ न होते। द्वितीय यूथिद्मि 
के निकल के सिक्कों पर एक ओर अपोलो को मुख ओर 
दूसरी ओर त्रिपद्‌ वेदी है । द्वितीय यूथिद्मि के ताँबे के नए 
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मिले हुए सिक्‍के दो प्रकार के हैं। पहले विभाग के ताॉबे के 
सिक्‍के सब प्रकार से निकल के सिक्कों की तरह ही हे#। दुसरे 
प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर हरक्यूलल की पमूत्ति 
और दूसरी ओर एक घोड़े की मूर्ति है 

प्रथम आर द्वितीय यूथिदिम के लिक्के भारतीय यूनानी 
राजाओं की यूनान देश की तोल की रीति के अचुखार बने 
हुए हैं। यूथिदिम के पहले के किसी यूनानी राजा ने धातु 
तौलने की मारतीय रीति के अलुसार सिक्के नहीं बनवाए 
थे। प्रथम यूथिदिम के पुत्र दिमित्रिय ने सब से पहले अपने 
लिकको पर भारतीय भाषा में अपना नाम अंकित कराया था 
और यूनानी तोौल की रीति के बदले पारसिक रीति का 
झवलम्बन किया था | दिमित्रिय के उपरान्त पन्तल्ेेव ( ?749- 
६०९०० ) और अगथुक्लेय ( 32०070०९४ ) नामक राजाओं 
ने सब से पहले भारतीय तोल की रीति के अनुसार सिक्के 
बनवाए थे। 

हम पहले कह चुके हैं कि अंक-चिहवाले सिक्‍के दो 
प्रकार के हैं, एक चोकोर ओर दुसरे गोल्लाकार । मुद्रातत्त्व के 
ज्ञाताओं का अनुमान है कि अन्यान्य विदेशी जातियों के 
संसर्ग के कारण भारतवासी लोग गोलाकार पुराण बनाने 
लग गए थे। पाश्चात्य जगत के सब से पुराने सिक्के गोला- 


के ().]0 ७, 5, २०७, 32--33, 
+ 00, )४०, 34, 
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कार हैं। इसलिये अनुमान होता है कि वाबिरुषीय, फिनिशिय 
आदि प्राचीन सभ्य जातियाँ के संसगग के कारण भारतवासियाँ 
ने वाणिज्य के खुभीते के लिये गोलाकार पुराण बनाए थे। 
उस समय तक प्राचीन भारत के सिक्कों के आकार में परि 
चतेन होने पर सभी सम्भवत: ओर किसी बात में कोई परि- 
चेन नहीं हुआ था | सिक्कों पर राजा का नाम अथवा और 
कुछ अक्षर आदि न होते थे | यूनानी जाति के संसर्ग के कारण 
भारतवासी लोग सिक्कों की ओर बातों में भी परिवर्तन 
करने लग गए थे। उस समय सब से पहले भारतीय सिक्कों 
पर भारतीय भाषा में राजा की उपाधि और नाम अंकित 
करने की प्रथा चली थी। जिस प्रकार भारत के यूनानी 
शाजाओं ने इस देश की धानु तोलने की रीति के अज्ुसार 
सिक्के बनवाने आरणभ्म किए थे, उसी प्रकार भारतीय राजाओं 
ओर ज्ञातियाँ ने भी यूनानी सिक्कों के ढंग पर गोलाकार 
'सिकके बनवाना और उन पर अपना अपना नाम अंकित कराना 
झारर्म किया था। आगे के दो अध्यायों में उन सिक्कों का 
विवरण दिया जायगा जो ईसा से पूर्व दो शताब्दी और 
ईसा के बाद दो शताब्दी तक भारत में प्रचलित थे और जो 
सिक्‍के बनाने की देशी अथवा विदेशी रीति के अनुसार 
देशी अथवा विदेशी राजाओं ने बनवाए थे | 


तीसरा परिच्छेद 
विदेशी सिक्कों का अन्ुकरण 


(क) यूनानी राजाओं के सिक्के 


भारतीय मुद्रातर्व के खाथ आरम्मिक अवस्था में प्राचीन 
भारत के लुप्त इतिहास के उद्धार का घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
ईसवी अट्टारहवीं शताब्दी के प्रथमारू में जिस समय सब से 
पहले भारतवर्ष में भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्के मिले थे, 
उस समय पाश्चात्य परिडतों में बहुत बड़ी हलचल मच 
गई थी। ऐसे सिक्कों पर यूनानी भाषा में लिखे हुए राजा के 
नाम के साथ साथ भारतीय प्राकृत भाषा और खरोष्ठी अथवा 
ब्राह्मी अच्तरों में भी राजा का नाम लिखा हुआ है। १८०७४ इसवी 
में राजथान के लेखक कनल टाड ने रायल एशियाटिक 
सोसाइटी के कार्य-विवरण में आपल्नदत्त और मेनेन्द्र के खिकको 
के चित्र छुपवाए थे। उसी समय से पाश्चात्य जगत्‌ के समस्त 
देशों में भारतीय यूनानी राजाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
आरम्म हुआ था। फ्ान्‍्स में रोचेट ( रि४०४० 7१००४९६६४ ), 
जर्मनी में लेसेन ( [,955०४ ), इंगलेर्ड में विल्सन ( प्र, प्र. 
एए३]5०४ ) ओर भारतबषे में प्रिन्सेप ( [&0९5 ?:479869 3) 
आदि चिद्वान्‌ यूनानी राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में अज्ुः 
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सनन्‍्धान करने लग गए थे। इस अनुसन्धान के फल-स्वरूप' 
भारतवर्ष में प्रिन्सेप ओर जमंनी में लेसेन ने एक ही समय 
में प्राचीन भारतीय ब्राह्मी और खरोष्ठी वर्णमाल्ाओं का पांठो- 
द्वार किया था। आजकल के प्रसिद्ध प्रललिपितत्त्त ( ?928९०- 
27०7979 ) का यहीं से आरम्भ होता हे। 
जिन पाश्चात्य परिडर्ता ने वैज्ञानिक रीति से भारतीय 
यूनानी राजाओं के सिक्‍कों के सस्बन्ध में विचार किया हे, 
उनमें से भारतीय पुरातत्व विभाग के स्वश्रधान अधिकारी 
सर एलेग्जेण्डर कनिघम का नाम सब से श्रधिक उल्लेख के योग्य 
है । कलकत्ते की पशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में सन्‌ 
१८३४ में भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्‍को के सम्बन्ध में 
कनिघम का पहला लेख प्रकाशित हुआ था । उस समय से 
लेकर अपने खझत्यु-काल ( सन्‌ १८६२ ) तक कनिघम साहब 
भारतीय मुद्गातत््व के सस्बन्ध में बराबर विचार करते रहे । 
सन्‌ १८देप से १८६४२ तक क्िंघम साहब ने “पूर्व में सिकन्द्र 
के उत्तराधिकारियाँ के सिक्के” नामक जो बहुत से निवन्ध 
आदि प्रकाशित किए थे, उन्हीं में यूनानी, शक ओर पारद 
राजाओं के खिक्‍कों के सम्बन्ध में सब से पहले वैज्ञानिक 
आलोचना हुई थी %। यद्यपि कुछ दिनो बाद ये सब निबंध 
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आदि निरर्थक हो गए थे, तथापि भारतीय यूनानी राजाओं 
सम्बन्धी मुद्रातत्व की आलोचना का इतिहास इन्हीं सब निबंधों 
में मिलता है# | कनिंघम साहब भारतवणे में प्रायः सांठ वर्ष तक 
रहे थे। इस बीच में उन्होंने हजारों पुराने सिक्के एकत्र किए 
थे। उनके इकट्रे किए हुए भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्के 
आजकल लंदन के ब्रिटिश स्यूजिश्रम में रखे हुए हैं। इस तरद्द 
के सिक्कों का ऐसा अच्छा संग्रह संसार में और कहीं नहीं हे। 
कनिधम के बाद जमन विद्वान वान सैले ( ए०४ 89]०0 ) ने 
वाहक और भारतीय यूनानी राजाओं के सिक्को के सम्बन्ध में 
ज्ञ्मन भाषा में एक ग्रन्थ लिखा था! । आजकल केस्क्रिज के 
अध्यापक रेप्सन(>. ।. 7२४०50४) प्रसिद्ध ऐतिहाखिक विन्सेन्ट 
स्मिथ और भारतीय मुद्रातत्वलमिति ( 'पिट्पणांडपा० 0८ 80- 
०९४७ ०0 776]9 ) के सम्पादक हाइटहेड ( 7२, 8. ए४१६८- 
॥४९०4 ) इस तरह के मुद्गातत्त्व के सम्बन्ध में विचार करने के 
लिये प्रसिद्ध है। रेप्सन ने अपने “भारतीय लिके” नामक 

ग्रन्थ ओर रायन एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के अनेक 
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# इनके सिवाय विल्सन की 2377972 2700५५० ओर रोचेट की 
प0078। 0९६ 88ए६7(9, मामक पत्रिका में प्रकाशित ग्रन्थावली और 
गाइनर रचित त्रिटिश म्यृज़िश्रम के सिक्कों की सूची में मुद्रातत्त की इस 
तरह की आल्नोचना का इतिहास दिया गया है । 
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आलोचना की है# | विन्सेन्ट स्मिथ ने कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसाइटी की पत्रिका में एक निबन्धमाला में+ और कलकरत्ते 
के सरकारी अ्रूजायबखाने की सूची में इस तरह के सिक्कों की 
विस्तत आलोचना की है । मि० हाइटहेड ने कलकत्ते की 
प्शियाटिक सोखाइटी की पत्रिका में ओर हाल में प्रकाशित 
लाहौर के अ्रजायवधर की सूची में| इस विषय का अखा- 
धारण पारदर्शिता के शलाथ वर्णन किया है । 
कनिघम और वान सैले भारतीय यूनानो राजाओं को 
सिकंदर के उत्तराधिकारी वतलाते हैं, परंतु वास्तव में सिकंदर 
के साथ उन राजाओं का बहुत ही थोड़ा संबंध है। सिकंदर 
भारत के किसी देश पर स्थायी रूप से अधिकार न कर सका 
था। उसके सेनापति सिल्यूक ने एशिया के पश्चिम में जो 
विस्त॒त साप्राज्प स्थापित किया था, वाह्मीक उलौके अंतर्गत 
था; और वाह्वीक के यवनों वा यूनानियों ने भारतबष के उत्तर- 
पश्चिम प्रांत पर आक्रमण करके अधिकार किया था। झुद्गा- 
तत्त्वविद्‌ ह्ाइटहेड का अनुमान है कि यूथिद्मि ने वाह्नीक से 
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अफगानिस्तान उद्यान और गांधार जीता था# । परंतु सस्मवतः 
'द्यिदात के समय में द्वी भारत का उत्तर-पश्चिम प्रांत थूना- 
निया के हाथ में गया था; क्योंकि सिंधु नद्‌ के, पूर्वी तट पर 
तच्तशिलां नगरी के खँडदरों में दियदात के सोने के बहुत से 
सिक्के मिले थे।। यूथिदिम के पुत्र द्मित्रिय के समय से, 
यूनानी राजाओं के सिक्कों पर भारतीय भाषा ओर अक्तरों में 
राजा का नाम और उपाधि मिलती है ओर इसी समय से 
प्राचोन भारतीय प्रथा के अनुसार ८० रक्ती ( १४० ग्रेन ) तोल 
के ताँबे के चोकोर सिक्‍कों का प्रचार आरण्म हुआ थाई । 
इन्हीं सब कारणों से यूथिद्मि के पुत्र दिमित्रिय से लेकर हेर- 
मय ( &८:४४०व०5 ) तक यूनानी राजा लोग भारतीय यूनानी 
राजा माने जा सकते हैं । अब तक नीचे लिखे यूनानी राजाओं 
के सिक्के मिले हैं-- 


भारतीय नाम यूनानी नाम 
१ अखंबिय 370॥67058 
२ अ्रगथुक़रय 0.29/70:९5 
३ अगशुक्लेया 3292:0]2]29 
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हम पहले कह चुके हैं. कि दिमित्रिय प्रथम यूथिद्म का 
पुत्र और सीरिआ के सिल्यूकवंशी राजा तृतीय आन्तियोक्र . 
का दामाद था। इसी ने सबसे पहले प्राचीन भारतीय सिर्को 
के ढंग पर ताँबे के चौकोर सिक्कों का म्रथार किया था और 
यूनानी खरोष्टी अक्तरों में अपना नाम ओर उपाधि अंकित 
कराई थी | पाश्चात्य ऐतिहासिक स्ट्राबों और जरिटिन ने उसे 
भारतवर्ष का राजा कहा है । उसी समय शकों ने बारह बार 
वाहीक पर आक्रमण करके यूनानी राजाओं को बहुत तंग 
किया था| उस समय अथम यूथिद्मि का चीन साम्राज्य की 
पश्चिमी सीमा तक विस्तृत वाह्वीक राज्य पर अधिकार था । 
परंतु उसकी मृत्यु के थोड़े दिनो बाद ही वक्षु (05८७) नदी के 
उत्तर तठ के प्रदेश पर शक जाति का अधिकार हो गया था | 
द्पिज्िय के साथ एब्ुक्रतिद (८प7०५१९५) नामक एक 
यूनानी राजा का बहुत दिनों तक युद्ध हुआ था जिसके अंत में 
दिमित्रिय को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। पाश्चात्य ऐति- 
हासिक!जसरिटिन ने इस युद्ध का उन्लेत्र किया है | दि्मित्रिय के 
चाँदी ओर ताँबे के सिक्के मिले है. । उसके चाँदी के सिक्के 
दो प्रकार के है। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्का पर एक 
ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर हरक्यूत्लस की युवावश्या 
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की मूत्ति अंकित है। दूसरे प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर 
हरक्यूलस की मूर्ति के बदले में यूनानी देवी पेलाख 
(९५]]५७ की सूर्जि है। इस तरद्द के सिक्के बहुत दी दुष्प्राप्य 
हैं और ऐसा केवल एक ही सिक्‍का कलकत्ते के अजायबधर 
में है। दिमिश्रिय के छुः प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले है । 
पहले प्रकार के ताँवे के सिक्कों पर एक ओर शिरखाण पहने 
हुए राजा की घसूक्ति ओर दूसरी ओर पक्तयुक्त वजञ्ध खुदा हुआ 
हे# | इस तरह के लिकके चौकोर हैं ओर इन्हीं पर सबसे 
पहले खरोष्ठी अत्तरों में राजा का नाम ओर उपाधि लिखी 
गई थी। लाहोर के अजायबधर में इस तरह का केवल एक 
ही सिक्का है। उसपर खरोष्ठी अक्तरों और प्राकृत भाषा में 
“महरजस अपरजितल दिमे [ त्रियस ] वा देमेज्रियुस्‌” 
लिखा है। दूखरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सिंह का 
चमड़ा पहने हुए दरक्यूलस का मुख ओर दूसरी ओर यूनानी 
देवी आतेमिख (3::८705) की मूर्ति है । मि० स्मिथ का 
कथन है कि इस तरद्द के सिक्‍के निकल धातु के भी बनते 
थे;ं। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर र/क्तसमुखयुक्त 
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ढाल वा चर्म ओर दूसरी ओर एक चिशूत्र बना है#। चौथे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी का सिर ओर दूखरी 
ओर यूनानी देवता मकेरी ( (८:८८:४ ) के ह्वार्थ का एक 
विशिष्ट दंड ( (१४१7८८७७ ) बना है।। पाँचव प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख और दूसरी ओर हाथ में 
शूल्र तथा चर्म लिए हुए पेलास की मूर्त्ति है | छुठे प्रकार के 

सिदकों पर भी एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर बैठी 
हुई पेल्लास की सूर्ति हे « । एबुक्रतिद ने दिमिन्रिय को हराकर 
उसका राज्य ले लिया थां + । कनिघम साहब का अनुमान है 
कि एबुऋतिद इसा से पूर्वे सन्‌ १६० में खिंहाखन पर बैठा था; 
क्योंकि पारद (?०7:779) के राजा मिथ्रदात + (॥॥६॥7६- 
१४८८७) और बाबिरुष्‌ के राजा टिमाकेख ८ (7[पमा॥7०॥75) 
ने उसके सिक्कों का अनुकरण किया था। एबुक्रतिद ने पहले 
तो द्मित्रिय को हराकर बहुत बड़ा साप्नाज्य प्राप्त किया 
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था, परन्तु उसके राजत्व कांल के अंत में धीरे धीरे डसके 
अधिकार से बहुत से प्रदेश निकल गए थे,। पारद्‌ के राजा 
द्वितीय मिथदात ने दो प्रदेशों पर अधिकार किया थाकऋा; 
ओर पोेटो नामक एक विद्रोही शाखलनकरत्ता ने अपनी खाधीनता 
की घोषणा करके अपने नाम के सिक्के चलाना आरंभ कर दिया 
था । इन सिक्कों पर किसी संबत्‌ का १४७वाँ वर्ष अंकित 
है। मुद्रातत्व के विद्वानों का अज्ुमान है कि ईसा से ३१२ वर्ष 
पूर्वे सीरिया के राजा सिल्यूक् ने जो संबत्‌ चलाया था, उसी 
संवत्‌ का वर्ष इस सिक्के पर दिया गया हैं। यदि यह अज्ु- 
मान सत्य हो तो ये सिक्के ईसा से १६५ वर्ष पहले के बने हैं । 
पएबुक्तिद्‌ के पिता का नाम संमवतः हेलियक्किय (४5 २।00: ८5) 
और उसकी माता का नाम लाउडिकी (,,00:/:८) था । एक 
अपूर्य सिक्के से इन नामों का पता चला हे | एबुक्रतिद के 
चाँदी ओर ताँबे के सिक्के मिले हैं। उसके चाँदी के सिक्के 
तीन प्रकार के हैं । पहले प्रकार के सिक्को पर एक ओर राजा 
का मुख ओर दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो की सूर्सि हे » 
इस तरद् के सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि नहीं है। दूसरे प्रकार के 
सिक्‍को पर अपोलो की मूत्ति के बदले में दो पिड (ए॥]0 ० 
# ['6, 9. जझेहएा; 59४७०, ऊँ, , 
ल्‍ 70७0, 9. झेहपा, 
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६४८ 6१8०5४४)) हैं और प्रत्येक पिंड के बगल में ताल वृक्ष की 
एक एक शाला है#। इस पर भी खरोष्ठी लिपि नहीं है | तीसरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर 
दो घुड़खवार बने हैं। ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं। पदले प्रकार 
में यूनानी अच्रों में /89]09प5 प्574 00077 लिखा है; . 
और दूसरे प्रकार में इस दोनों शब्दों के बीच में “!(९४०]०प) 
लिखा है | इस तरह का सोने का एक बड़ा सिक्का 
(]'फ्र०४५ $8०: 9९८८) एक बार मध्य एशिया के बुखारा 
नगर मे मिला था «| यद्द इस समय पेरिस के जातीय अंथागार 
में रखा है + । णबुक्रतिद्‌ के कई दुष्प्राप्य सिक्का पर यूनानी 
और खरोष्टी दोनों अक्षरों में राजा का नाम ओर उपाधि दी 
हुई है। कई तरह के चाँदी के इन सिक्कों के अतिरिक्त 
पबुक्रतिद्‌ के चाँदी के ओर भी सिक्के मिले हैं जो आकार में डक्त 
सिक्का से कुछ भिन्न हैं। इस प्रकार के सिक्‍के बहुत ही 
दुष्प्रप्य है। कनिघम ने उनका संग्रह किया था। मुद्दगांतत्त्व- 
विद्‌ हाइटहेड ने उन सिक्कों की संक्षिप्त सूची तैयार की है +। 


शा 


# १[.6; 79. 0, (५; ५०!. . 9. 2, '२०७. 7-76. 

* 70906; 9. 20, 7१०५ 6-63. 

4 7080, 9. 20. [४०५ 64-70; ॥. १6, 0५; ५४०. , 9. !. 

> र९ए४६ रधा75779007९,867, #9. 382, . जा], 

न 0802802प९ 0एए (०४७5 | 06 ड्रघण]४० फैघधडधपध१४, ४०, 
789: 5. 


7 (80280876 0 (०05 ॥ 06 एप्रत|&7० +ैध४६९प४7, 7,8/07९, 
9४ 27. 


[ ४३ ] 
पबुक्तिंद के सब मिलाकर पाँच प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिलते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओोर राजा का 
मुख ओर दुखरी झोर दो घुड़सवारों की सूत्ति है। इनके दो 
डपविभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्के गोलाकार हैं और 
उमपर केवल यूनानी अछारों में राजा का नाम और उपाधि 
दी है# । दूसरे डपविभाग के सिक्के चौकोर है ओर उन पर 
यूनानी और जरोष्ठी दोनों अक्षर दिए गए हैं।। दूसरे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर शिरखाण पहने हुए राजा का मुख और 
दुसरी और यूनानी विजया देवी ()९:८) की मूर्ति दै|.। तीसरे 
प्रकार के लिक्ो पर एक झोर शिरस्थ्राण पहने हुए राजा का मुख 
ओर दूसरी ओर झिहासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की घूर्ति 
है ८ इस तरह के सिककाी पर जरोष्टी अच्तरों में लिखा हे-- 
“कविशिये नगर देवलत” + | इससे अनुमान द्वोता हे कि ज्यूपिटर हि 
की, कपिशा के नगर-देवता की भाँति, पूजा होती थी। चोथे 
प्रकार के सिक्कों पर एक झोर राजा का मुख झोर दूसरी 
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ओर ताल वृक्त की दो शाखांएँ हैँ# | ये तीनों प्रकार के खिक्के 
चौकोर हैं ओर इन पर यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों अक्षर दिए 
हैं। कनिंघम ने पाँचव प्रकार के जिन सिक्कों का आविष्कार 
किया था, उनपर एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर 
अपोलो की सूर्त्ति हे | 
मुद्रातरव के ज्ञाताओं के अनुसार पन्‍्तलेव, अगशुक्लेय ओर 
आंतिमख नामक तीनों राजाओं के सिक्‍के एबुक्रतिद के सिक्कों 
की अपेक्षा पुराने हैं; | पंतलेव ओर अगशथुक्लेय ने तत्तशित्रा के 
पुराने कार्षापण के ढंग पर ताँबे के भारी और चौकोर सिक्के 
बनवाए थे * । इन लोगों के ऐसे सिक्कों पर यूनानी और 
ब्राह्मी अक्षरों में राजा का नाम ओर उपाधि दी हुई है+ । 
पंतलेव के मिकल ओर ताॉँबे के सिक्के मिले है। निकल के 
सिक्‍की पर एक ओर द्यनिसियस (70]079508) का झुख 


ओर दूसरी ओर एक बाघ की मूर्ति है + । पंतलेव के ताँबे के 
सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्को पर एक ओर 
मुकुट पहने हुए राजा का सुख्त ओर दूसरी शोर सिंहासन पर 
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बैठे हुए ज्यूपिटर की सूर्त्ति है #। निकल ओर पहले प्रकार के 
सिक्कों पर केवल यूनानी भाषा हे। दूसरे प्रकार के ताँबे के 
सिक्के चोकोर हैं। उनपर एक ओर एक नाचती हुई स्त्री की 
सूक्ति ओर दुसरी ओर सिंह अथवा बाघ की सूत्ति हैं। इस 
अकार के खिकको पर यूनानी और ब्राह्मी दोनों अक्षरों में राजा 
का नाम और उपाधि दी है। । 

अगशथुक्लेय के चाँदी, मिकल और ताँबे के सिक्के मिले हैं । 
चाँदी के सिक्‍के चार प्रकार के हैं। चार्रों प्रकार के खिककों 
पर केवल यूनानी भाषा है। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर सिकंदर की सूक्ति और नाम ओर दूसरी ओर सिंहासन 
पर बेठे हुए ज्यूपिटर की सूत्ति ओर अगशुक्लेय का नाम हे | 
दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर दि्यिदात का मुख ओर 
नाम ओर दूसरी ओर वज्र चलाने के लिये उद्यत ज्यूपिटर की 
सूक्ति ओर अगशथुक्लेय का नाम है «। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर यूथिद्मि का मुख तथा नाम ओर दूसरी ओर पत्थर 
पर नंगे बेठे हुए दरक्यूलस की सूक्ति और अगशुक्केय का नाम 
दै+। चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख ४.र 
.. + 99, 

+7. 8, 0८., ५०!. 7., २०४. 37-40. 
४ 398. 0, 0., 9. 0; ४०, 7; ?, ४, 0., ४० ., 9. 6; 
3४0०, 47. 
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दूसरी ओर ज्यूपिटर और तीन मस्तकवाले हेकेट (०८४६८) 
की घूत्ति है #| श्रगधुक्केय के एक प्रकार के निकल के सिक्के 
मिले है। ये बिलकुल पंतलेव के निकल के सिक्कों के समान 
हैं।। अगधुक्नेय के चार प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। 
पहले प्रकार के सिक्के गोलाकार हैं ओर उन पर एक ओर 
द्यिनिसियस ([2[079805) का मुत्र ओर दूसरी ओर बाघ की 
मूर्ति है| | इस प्रकार के सिक्कों पर केवल थूनानी भाषा है । 
दुसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर नाचती हुई स्त्री की ओर 
दुसरी ओर बाघ की मूत्ति है ओर इन पर यूनानी और ब्राह्मी 
दोनों अक्तरों में राजा का नाम ओर उपाधि है ८ । तीसरे प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर सुमेरु पर्वत ओर दूखरी ओर एक बौद्ध 
(?) चिह्न है + । इस तरह के सिक्कों पर केवल एक ओर खरोष्ठी 
अत्वरों में “हितजसमे” लिखा है । सुप्रखिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता 
डा० बुलर के मत से इसका अर्थ “हितयश का आधार” 
है। यूनानी माषा में ८0 ४०/॥००९५” शब्द का यहो अर्थ है+। 


चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर झुमेरु पर्वत ओर खरोष्ठी 
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अक्षरों में “अकथुक्लेय” और दूसरी ओर बोधि वृक्त (?) है। 
अंतिम तीन प्रकार के सिक्के चोकोर हें# । 

आन्तिमख,के तीन प्रकार के चाँदी के सिक्के ओर एक 
प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। आन्तिमख नाम के दो 
' राज्ञाओं के सिक्के मि्रे हैं; इसलिये मुद्रातत्वविद्‌ कहते हैं कि 
ये सिक्के प्रथम आन्तिमस्न के हें। इन सिक्कों में केवल यूनानी 
भाषा का व्यवद्दार है । पहले प्रकार के चाँदी के सिक्को पर एक 
ओर दियदात का मुख ओर नाम ओर दूखरी ओर बज्ञ चलाने 
के लिये तैयार ज्यूपिटर की सूर्ति ओर आन्तिमख का नाम 
है।। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर यूथिदिम का मुख 
ओऔर नाम और दूसरी ओर अन्तिमख का नाम दे? । तीखरे 
भ्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का सुख ओर दूसरी ओर 
यूनान देश के वरुण देवता ( 7०५९११०४ ) की सूत्ति है । 
आन्तिमज के ताँबे के सिक्के गोलाकार हैं ओर उनपर एक ओर 
हाथी और दूसरी ओर विजया देवी की सर्ति है + । 

पुरातत्व-वेत्ताओं के मतानुसार हेलियक्रेय वाह्वीक का 


_अरथनलकमममतलतनलणतियी पति भलन-मप बन पक पनतग गए. 


.# ए, एश, 5७, ७०), ., 9. 8, ०5, 52-53; 8. 'ैै. ९, 
9. 2. 7४०0. 3, 
| 0१0, 9, 9. 
78, (४, 0. छा. एफ, 65." 
» 9, ७, 0; ५७०।, . 90. 8-9, 7९०5, 54-58 ;8. ६, ६; 
$0 2, 7०५, !-6, 
न [080, 9, 79, 7०, 59, 
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अन्तिम यूनानी राजा था ओर उसी के समय वाह्नीक से 
यूनानी राज्य उड गया था# | इस समय तक के यूनानी 
राजाओं के चाँदी के सभी लिके यूनान देश की तोल की रीति 
( 0६४० 8:990 876 ) के अच्चुसार बने हैं।। परन्तु स्वयं 
हेलियक्रेब ने और डसके बाद के राजाओं ने थूनान देश-की 
रीति के बदले में पारस्य देश की तोल |की रीति के अनुसार 
खिकके बनवाए थे। मुद्गातत्व के जशञाताओं का मत दे कि हेलिय- 
क्रेय एबुऋतिद्‌ का पुत्र था ओर उसने अपने पिता की दझ्ृत्यु 
के उपरान्त वाहीक का राज्य पाया थाई। मुद्रातत्त्व के 
ज्ञाताओं को देलियक्रेय के सिक्कों में ही इस बात का प्रमाण 
मिला है कि डसे विवश होकर धाद्दीक छोड़ना पड़ी था। 
हेलियक्रेय के कुछ सिक्के यूनान देश की तोल की रीति के अचुखार 
ओर कुछ खिकके पारस्य देश की तोल की रीति के अनुसार 
बने हैं « । यूनान देश की रीति के अज्भसार देलियक्रेय ने जो 
सिक्के बनवाए थे, डनपर केवल यूनानी भाषा दी गई है और 
उनके एक ओर राजा का मुख और दूसरी आर ज्यूपियर की 


#े |, |, 6, ५०।, , 9, 4; 7708%9 (५०१93, 9, 6, 

| 8, ४, 0; 99, 7 झए।- प्रा, 

398 0, 0; #, झऋाहए; फरप्ांइमाधए०0 (ः०जआांटॉ८, 
4869, 9, 240, 

>८ २०७980775 770१8%8 (20१95 9, 6, 
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मूत्ति हे# | बाद में जिस बबेर जाति ने यूनानियों को बाह्लीक 
से भयाया था, उसने अपने ताबे के सिक्कों में इसी तरह के 
सिक्को का अनुक्वरण किया था $। जो सिक्के भारतीय तौत 
की रीति के अनुसार बने थे, उनमें एक प्रकार के चॉँदी के 
ओर दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिलते हैं। इन सब सिक्कों 
पर यूनानी ओर खरोष्टी दोनों अज्ञर दिए हैं। चाँदी के सिक्कों 
पर एक ओर राजा का मुत्र ओर दूसरी ओर खड़े हुए 
ज्यूपिटर की मूर्ति है | पहले प्रकार के ताँवे के सिक्कों पर 
एक ओर राजा का मुख ओर दूसरी ओर हाथी की सूत्ति 
है « । दूसरे प्रकार के ताँबे के सिक्को पर एक ओर हाथी की 
ओर दूसरी ओर बैल की सूत्ति हे+ । ये दोनों प्रकार के सिक्के 
चोकोर हैं । 
हेलियक्रेय के राजत्व काल के अन्तिम भाग में एशिया की 
जंगली शक जाति ने वाह्ीक पर अधिकार कर लिया था। 
कए ए, 0., ए०!. ), 9. 27. 7०७. 33-35; 7., %. ८. 
४०, व. 9. 3, 7२०5, 4-2. 
7. १. ५. ५७०!. ), 9. 28, 7२०५. 36-44, 
$ 90, 9. 29. ध्र०७., 745-47; ।, '४ 0, ५४०. . 9 73, 
7२०४, ३-4. 
»ए, ए॥., 0,, ए०!, , 9. 29. 7९०, 48; 73. ४, (. ५४०. 


, 9. 74, 7ए०. 6. 
+7. ७, 0. ए० . 9. 29. 7४०. 49; कल्षकत्ते के अरायबधर 


में हेलियक्रेय का एक ओर प्रकाश का ताँबे का सिक्का है | यह गोलाकार 
है ओर इसके एक ओर राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर घोड़े की मूत्ति है + 
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डसी खमय से पश्चिम के यूनानियों के साथ पूरब के यूनानियों 
का सम्बन्ध टूट गया था और इसके बाद्‌ से पश्चिमी यूना- 
निया के इतिहास में पूर्वी यूनानी राज्यों का दर्णंन बहुत कम 
मिलता है| हेलिक्रेय के बाद के यूनानी राजाओं में आत्ति- 
आलिकिद, आपल्द्त, मेनन्द्र ओर हेरमय के नाम विशेष उद्चेल-- 
योग्य हैं। सन्‌ १६०६ में मालव देश के वेश नगर में एक 
'शिलास्तम्म मिला था। उस शिज्ञार्तस्म पर ईसा से पूर्व दूसरी 
शताब्दी का खुदा इुआ एक लेख हे। उससे पता चलता है 
कि यह स्तस्म वाछुदेव के किसी गरुड़ध्वज और तक्षशित्षा 
निवाखी भगवद्भक्त दिये (7009 ) के पुत्र हेलिडदोर 
(०।।०१०7४) नामक यवन दुत का बनवाया हुआ है। राजा 
आन्तिआलिकिद्‌ के यहाँ से राजा काशीपुत्र भागभद्र के 
यहाँ उनके राजत्व काल के चोद्हव वर्ष भें हेलिडदोर आया 
था#। यद्द अन्तिआलिकिद ओर सिक्कौचाला आन्तिआ्ाल्रिकिद . 
दोनों एक हो व्यक्ति है। ग्रान्तिआलिकिद के तीन प्रकार के 
चाँदी के सिक्के मिले हैं । पहले प्रकार के सिर्कों पर एक ओर 
पगड़ी बाँघे हुए राजा का मुख और दूसरी ओर सिंहासन पर 
बैठे हुए ज्युपिटर की सूक्ति, उनके दाहिने विजया देवी की 
आक्षि ओर एक हाथी की मूर्ति हे।। ऐसे सिक्कों के दो उप- 


वन 





अततघाएश 0 6 ए०एबा 3880० 80269, 909. छ. 
4055-56; छफ्राइ्ा४09प्ां०४ 790808, ४०!, |. ७००, 0. 63 ९०. 669, 
“. १९, धर, 0, ए०,१, 99. 32-34 ;7. (४. ७. ४०, . 9. 5-6. 
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विभाग हैं | पहले उपविभाग में मुकुट पहने हुए राजा की 
पूक्ति॥ ओर दूसरे उपविभाग में पगड़ी बाँचे हुए राजा की 
मूर्ति है।। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरखाण 
पहने हुए राजा का मुख ओर दूसरी ओर ज्यूपिदर, विजया 
ओर हाथी की सूर्सि हें |। आन्तिआलिकिद के दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
ज्यूपिटर की सूचि और दूसरी ओर दो विश्ड और ताल चृत्त 
की दो शाखाएँ है ८ । इसमें भी दो उपविभाग हैं। पहले उप- 
विभाग के सिक्के गोलाकार+ है ओर दुसरे उपविभाग के 
चौकोर हें+ । दूसरे प्रकार के ताँवे के खिककों पर एक ओर 
मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर हाथी की 
मूर्ति है 5 । मुद्रातत्व के शाताओं के मतानुसार लिखिय के 
साथ आन्तिआलिकिद का सम्बन्ध था; क्योंकि ताँबे के एक 
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+ 79, 0, 0., ५४०!, . 99. 32-33, 7२०७. 67-83; 7, ४, ९८., 
ए०!, 4, ७99, 435-46, ४०७, 4-76, 

६ 9, 90, 0.,, ५०!, , 9 34, ०५. 90«७92. 

>< 2, ४!, (८. ४०!, ! 99 34-35, 

न ॥909, 77०5, 93-96; ॥. (, 0, ४०!, . 9 6 ०, 7. 

+ 7, शहर 0,., ए०!,'१, 9 35, ॥ए०४. 97-2; 7. ७६, 0, 
४०, , 9: 6, 7४०9, 8-23. 

ब्नएहशछ , 0,, ५०।, , 9, 36, 7४०, 22, 


[ ६२ ] 

सिक्के पर एक ओर यूनानी अच्चरों में लिसिय का नाम और 
दूसरी ओर खरोष्ठटी अक्षरों में आन्तिआलिकिद का नाम है#। 

आपलद्त के कई प्रकार के सिक्‍के पंजाब ओर अफ- 
गानिस्तान में मिले हैं; परन्तु आपल्लद्त के सम्बन्ध में अब 
तक किसी बात का पता ही नहीं लगा । कनिघम का अनु-. . 
मान है कि आपलद्त एबुक्रतिद का पुत्र था। विन्लेन्ट 
स्मिथ ने भी इस अनुमान का ठीक मान लिया है| । कुछ 
लोगों का श्रमुमान है कि आपलद्त नाम के दो राजा हुए है; 
परन्तु विन्सिन्ट स्मिथ * ओर हॉइट हेड+ यह बात नहीं 
मानते | आपलद्त के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले है। 
पहले प्रकार के खिकको पर एक ओर हाथी ओर दूसरी ओर 
साँड़ की मूर्सि है + । ऐसे सिक्कों के दो उपविभाग हैं। 
पहले उपभिवाग के सिक्के गोल्ाकार> ओर दूसरे उपविभाग 
के चोकोर हें&#। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 


के 87400 (॥70#0०७९७, 869, 9, 300, 9. 75. 4. 

) ॥90, ५०, झ,.-59.-66,. 
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2५ 400, 99, 8-2, 
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उक प06, 99. 40-4, झै057 233-53; ., ७, 8,, ४० , ४9४ 
99, ९०४, 2-32. 
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मुकुट पहने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर यूनानी 
देखता पैलास की मूर्ति है #। इनमें भी दो उपविभाग हैं। 
पहले उपबिसाग पर 500० “न्राता” डउपाधि+ और दूसरे 
उपविभाग में ?77]00200+ डपाथि है! । आपलदत के 
दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पदले प्रकार में एक 
ओर यूनानी देवता अपोल्लो और दूसरी ओर एक जिपद वेदी 
है । इनके भी दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्के 
चखोकोर + ओर दूसरे विभाग के ग्रोलाकार + हैं। दूखरे 
विभाग में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार हाइटदेड ने उन 
सिकको के तीन उपविभाग किए है 5 । इस तरह के सिक्कों 
में से कई सिक्के बड़े ओर भारी हे##। पहले विभाग के सिक्कों 
के भी उनके लेख के अनुसार ह्ाइटहेड ने दो उपविभाग 
किए है।+। दूसरे प्रकार के सिक्को पर एक ओर साँड़ की 


# १06, 9. 8, /४०७, 7-2; ?. 3, (९, ५७०!, , 99. 4-43. 
| ॥90, 99. 47-42, 7४०७, 2544-63, 

६ 90, 99. 42-43, 7४0०७, 264-92. 
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न+-]90, )४०७, 293-37; 7. ७. 0, ४७०. , 9, 20, 7१०, 377 
- 7570, ०5, 33-36; 9. |. (; ४०, 2, 99- 46-47, 
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[390, 99, 47-49. 


[ ६७४ ] 


मूर्ति और दूसरी ओर त्रिपद्‌ बेदी है+। आपलदत के कुछ 
सिक्कों पर केवल खरोष्टी अच्चर मिलते हैं।। कनिघम ने बहुत 
हुँढ़ने पर दो भ्रन्थों में आपल्द्त के नाम का उल्लेख पाया हे । 
पेतिहासिक द्वरागस ( 702०५ ?०77ए९४७ ) ने भारत के 
यूनानी राजाओं में मेनन्द्र और आपलदत नाम के दो प्रसिद्ध _ 
राजाओं का उल्लेख किया है । ईखवी पहली शताब्दी के एक 
यूनानी नाविक ने लिखा है कि उस खमय भरुकच्छ ( भ्ुगु- 
कच्छु वा भड़ौच ) में आपलदत ओर मेनन्द्र के सिक्के 
चलते थे * । 

मेनन्द्र के कई प्रकार के सिक्के अफगानिस्तान और भारत 
के भिन्न भिन्न स्थानों में मिले हैं। मेलन ने काबुल के उत्तर ओर 
बेश्माम नामक स्थान में मेनन्द्र के १५३ सिक्के पाए थे+ और 
कनिघप ने मेनन्द्र के १००० से अधिक सिक्के एकत्र किए थे +। 
भारत में मथुरा, रामपुर, आगरे के समीप भूतेश्वर और शिमले 
जिले के साबाथूत नामक स्थान में मेनन्द्र के बहुत से सिक्के 


# [070, 90, 45, 05, 38-2; 7, ४, ७, ४०१. . 9. 2. 
४०, 53. 
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8798409 8.॥008. 9. 3, 
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मिले हैं । स्ट्रेवो (3:7550 ) ने आपलोदोरस (4 .90/000705) 
रखित पारद्‌ देश के इतिहास के आधार पर लिखा हे कि 
वाह्लीक के यूनानी राजाओं में से कुछ राजाओं ने सिकन्द्र से 
भी अधिक राज्य जीते थे। ओर मेननन्‍्द्र हाईपानिश्ना नदी पार 
करके पूर्व की ओर इलामस-तीर तक पहुँचा था#। अब तक 
यह निश्चय नहीं हुआ कि इसामस नदी कहाँ है । कनिघम का 
अजुमान है कि इसासमस शोण का अपश्रंश है । डाकुर कने ने 
गार्गोी संहिता में यवन जाति के द्वारा साकेत, मथुरा, पंचाल 
ओर पुष्पपुर वा पाटलिपुञ पर आक्रमण होने का उद्धेख ढूँढ़ 
निकाला हे । गोलडस्टकर ( (७)।१५;४८८८+ ) ने पतंजलि के 
मदहाभाष्य में यचनों 6रा अयोध्या ओर माध्यमिक अथवा 
मध्य देश पर आक्रमण होने का उल्लेख ढ्ूँढ़ निकाला है» । 

महाकवि कालिदास के मालविकाप्निमित्र नाटक में लिखा है 


कलम ीवनवनीना.7-०ने --/2ल्‍अअनकक 


# [].]0, 9, 223, 
+ 7980, 9. 224. 
| ततः साकेतमाक्रम्य पंचालान्‌ मथुरा तथा । 

यवना दुष्टविक्रान्तः: प्राप्स्यन्ति कुछुमध्चजम ॥ 

ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कदमे (?) प्रथिते हिले (१) 

आंकुला विषयाः सते भविष्यन्ति न संशयः ॥ 

-- १८:४४ हृहत्संहिता 9, 37, 
संभवतः यही मेनन्द्रका आक्रमण है। परन्तु श्रीयुक्त काशीप्रसाद 
जायसवाल का अनुमान है कि यह दिमित्रिय के आक्रमण की बात है । 
» (70]05(9९-८४!5 पाणिनि 9, 230, 
छठे 
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कि जिस समय झुंग-बंशीय पुष्पमित्र का पोता वछुमित्र अभ्य- 
मेध के घोड़े के साथ घूमने निकला था, उस समय सिल्धु के 
कितारे यवन घुड़सवारों की सेना ने उस पर आक्रमण किया 
था #। तिब्बत देश के ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है कि 
पुष्पमित्र के राजत्व-काल में भारत पर सबसे पहले विदेशी 
जाति का आक्रमण हुआ था 4'। “मिल्तिन्द्‌ पंचहो” नामक 
पात्ती अर्थ में वह कथोपकथन लिखा है जो शागल्ञ वा 
शाकल देश के मिह्विन्द नामक राजा ओर बौद्धाचाय्ये नाग- 
सेन में हुआ था|, | काश्मीर के कवि ज्षेमेन्द्र के “बोधि-सत्ता- 
चदान कल्पल्नता” मे “टमिल्िन्द” के खान में “मिल्िन्द्र” मित्ता 
है । ऐतिहालिक घूटाके लिख गया है कि मेनन्द्र के मरने पर 
उसका भस्मावशेष भिन्न भिन्न नगरो में बँदा था +। मेनन्द्र ओर 
आपलदत के सिक्के ईखी पहली शताब्दी तक भड़ोच मे चन्नते 
थे। उन सिक्कों का इतना अधिक प्रचार था कि ईखी आठवीं 
शताब्दी तक गुजरात के प्राचीन राजा लोग उनका श्रनुकरण 





* मालविकाग्रिमित्र ( 30%798४9 ठ4ग75770 86768 ) 
० १४३. 
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करते थे। मेनन्द्र के पाँच प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घुकुट पहने हुए राजा को 

मस्तक और दूसरी ओर यूनानी देवता पेलास की सूर्सि है % 
इनके छोटे और बड़े इस प्रकार दो उपविभाग हैं । दूखरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरखाण पहने हुए राजा 
का मस्तक ओर दुसरी ओर पेलास की सूत्ति हे ।। इसके भी 
छोटे और बड़े दो विभाग हैं| तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर मुकुट पहने हुए ओर हाथ में शल्त लिए हुए राजा का 
आधा शरीर ओर दूसरो ओर पेलांस की सूत्ति है |। इसके 
भी तीन उपविभाग हँ--एक छोटे सिक्कों का, दुसरा बड़े सिक्कों 
का और तीखरा उन सिक्कों का जिनमें राजा के मस्तक पर 
मुकुट के बदले शिरखाण हैं »। चोथे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर पैलास की ओर दूसरी ओर उल्लू की मूत्ति है+। 
पाँचव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सुकुट पहने हुए राजा 





# ७, ७, 0., ए०. ], 9. 54. ०5. 3733-78, 3, ७७, ८.. 
9४०, , 99. 23-24, 7३०७. 25-45. 
+ 796, 99. 22-23, ०७, 7-23; ९. १४, 0., ४०।, 5, 9. 54. 
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का मस्तक और दूसरी ओर पक्चयुक्त देवमूर्ति हे#। इन पाँच 
प्रकार के सिक्कों के अतिरिक्त मेनन्द्र के और भी दो प्रकार के 
सिक्के मिले हैं जो बहुत ही दुष्प्राप्य हैं। पहले प्रकार के सिक्कों 
पर पक ओर शिरखाण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी 
ओर एक घुड़सवार की मूर्ति $ और दूसरे प्रकार के सिक्कों 
पर सवार के बदले में केवल घोड़े की मूर्ति है | | साधारणतः 
मेनन्द्र के सात प्रकार के ताँबे के सिक्के दिखाई पड़ते है। पहले 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर यूनानी देवता पैलाख ओर 
दूसरी ओर विजया देवी की मूर्त्ति है । दूसरे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर शिरख्राण पहने हुए राजा का मस्तक 
ओर दूसरी ओर चम्मे पर राच्ास का मुख है +। तीखरे प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर साँड़ की मूक्ति और दूसरी ओर 
जिपद वेदी है -। चौथे प्रकार के सिक्को पर एक ओर मुकुट 
बहने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर पैलास की सूर्ति 





के [00, ०, 48. 

| 700, 9. 63. 

+ 00, 

२]090, 97. 59-60, 05. 482-94; 7. है, ९. ४०, 4. 9: 
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है#। पाँचव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरस्थाण पहने 
हुए राजा का मस्तक ओर दुसरी ओर पैलास की सूत्ति है । 
छुठे प्रकार के' सिक्को पर एक झोर द्वाथी का मस्तक ओर 
दुसरी ओर एक गदा है| | सातवें प्रकार के सिक्कों पर एक 
और योद्धा के वेश में राजा की सूतक्ति ओर दुसशी ओर एक 
बाघ की मूत्ति है । इनके अतिरिक्त मेनन्द्र के ताँबे के कुछ 
दुष्प्राप्प सिक्के भी हैं, जिनकी सूची हाइय्हेड ने दी है | इनमें 
से छुः प्रकार के सिक्के दूसरी तरदह के सिक्के कद्दे जा सकते है । 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर चक्र ओर दूसरी ओर 
तालवृत्ष की शाखा द्ै+ । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर दरक्‍्यूलख 
का खिंहवर्म है+। तीसरे प्रकार के खिक्कों पर एक ओर 
हाथी ओर दूसरी ओर अंकुश है 5 । चोथे प्रकार के सिक्को 
पर एक ओर सूअर का मस्तक और दूसरी ओर तालवृुक्ष की 
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शाला है # | पाँचव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर वाहीक देश 
के ऊँट की सूक्ति ओर दूसरी ओर बेल का सिर है $। छुठे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक ओर दूसरी 
ओर खरगोश है| । 

मेनन्द्र के बाद के यूनानी राजाओं में जोइल, छवितीय 
झन्तिमख, अमित ओर हेरमय के सिक्के उद्लेख-योग्य हैं। 
जोइल, के दो प्रकार के चाँदी के ओर तीन प्रक.र के ताँबे के 
सिक्के मिले हैं। उसके चाँदी के सिक्के गोलाकार हैं। पहले 
प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक ओर 
दूसरी ओर हरक्यूलस की सू्ति « ओर दूसरे प्रकार के सिक्कों 
पर हरक्यूलस की सूत्ति के बदले में पैल्लाल की सूर्ति है +। 
पहले प्रकार के ताँबे के खिक्को पर एक ओर अपोलो की सूक्ति 
ओर दूसरी ओर त्रिपद्‌ वेदी हे + । दूसरे प्रकार के ताँबे के 
सिक्को ९९ एक ओर हाथी की सूक्ति ओर दूसरी ओर जत्िपद्‌ 


अिकलननमन नल +क++4344%4 «न कन+-+3-+++3+3लननननीननननननन न न नमन नन_+ पक +५५+५५५++०++नम»+ 33 नम«मन33८५+3८भ»ननन»त-न+++3+33+39नननननन-न-५+ नमन नमन नमन  क्‍नन-_ा नमन नन नी भान+ ३५५4. +++ओ८भभ+न++++७3+3५3+33+..«3433५«०3«५«ेजनान-++4+-+4»3-५०५७०५०५५५०५५५४०५५५०५५७७५०५७.५५७५००-वम५७००४४०७७/५०७, 
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<फे, ४, ७, ४०0. 4, 9. 655, 7२०७, 522-25; !. ७. 5,, 
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790, ४०5, 7-2, £. (, ७. ४०!, 7, #9. 65-67, 
०५, 3526-40, 
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3२०, 5. 


[ ७३१ | 
वेदी हे# । तीसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर सिंह 
के चमड़े का शिरस्तराण पहने हुए हरक्यूतस का मप्तक और 
दूसरी ओर कोषबद्ध घन्रु ओर गदा हैं १। आन्तिमस के एक 
प्रकार के चाँदी के सिक्के ओर एक प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिले हैं। चाँदी के सिक्कों पर एक ओर विजया देधी 
दूसरो ओर घुड़सवार की घूर्ति हैं .। ताँवे के सिक्के पर एक 
ओझोर राक्षस का मुख (907809'8 ८० ) और दस्तरी ओर 
माला हे ४ै। अमित के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के ऋर एक 
प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले ह। पहले प्रकार के झाँशी के 
सिक्कों पर एक ओर राजा की सूत्ति और दूसरी ओर ज्यूपिटर 
की सूत्ति है +। दूपरे प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक ओर 
हाथ में राजद॒रड लिए राजा की मूत्ति ओर दूसरी ओर पेलास 
की सूत्ति है +। ताँबे के सिर्कों पर एक ओर राजा की सूत्ति 
ओर दूसरी ओर पैलाल को सूर्सि है। ये सिक्के चौकोर हैं -। 
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[ ७२ |] 
हेर्मय सम्भवतः भारत का अंतिम यूनानी राजा था; क्योंकि 
उसके ताँबे के कई सिक्कों पर एक ओर यूनानी भांषा में उसका 
नांम और दूसरी ओर खरोष्ठी अच्तरों ओर प्राकृत भाषा में 
कुषछवंशो राजा कुयुल कदफिस का नाम है। इससे सिद्ध 
होता है कि जब शक जाति ने अफगानिस्तान ओर पंजाब पर 
अधिकार कर लिया था, डखके बाद भी उन देशों पर यूनानी 
राजाओं का अधिकार था। क्योंकि कुषणवंशी शक जाति के 
आक्रमण से पहले बहुत दिनो तक दूसरी शक जाति के राजाओं 
ने उत्तरापयथ पर अधिकार कर रखा था । द्देर्मय के तीन 
प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के चाँदी के 
सिक्कों पर एक ओर राजा और उसकी स्त्री 'केलियप! 
( 7(,]]09० ) की सूर्सि ओर दूसरी ओर घोड़े पर सवार 
राजा की मूत्ति हे#। दूसरे प्रकार के सिक्को पर एक ओर 
शिरखाण पहने हुए राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर खिद्दा- 
सन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की सूर्त्ति हे (। तीखरे प्रकार के 
सिक्कों पर पहली ओर शिरस्ताण पहने हुए राजा के मस्तक के 
बदले में मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक हे |. । देरमय के 
चार प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों 


# १[0, 9. 3, ए०5, -2, £., '(, 0५, ५७०. , 9. 386, 
ग०59, 6593-98, 

+*॥, ७४, 0., ७०!, , 9. 32, 7१0०5, 2-9, 

4ए90, 7२०, !; ?. ७, 5,, ए०।, , 99. 82-83, ०४.648-62. 





[ ७ईे ] 

पर एक ओर मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक ओर दूखरी 
ओर सिंहासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की मूर्ति हैक । दूखरे 
भकार के सिक्को पर एक ओर राजा का मस्तक ओर दूसरी 
ओर विजया देवी की घृत्ति हे! । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
' शक ओर राजा का मस्तक ओर दूसरी ओर एक घोड़े की 
मृत्ति है|। चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शजा का 
मस्तक ओर यूनानी भाषा में राजा का नाम और उपाधि और 
दूसरी ओर मुकुट पहने हुए ज्यूपिट: की मूत्ति ओर खरोष्ठी 
अच्रों ओर प्राकृत भाषा में “कुजुलकससकुपण यवुगसभधम 
ठिंद्स” लिखा हे । 


न 


# [[]6, 99. 83-84, 7०५७. 6653-78; 7. ४७. 6. ४०, , 
०079. 32-33. 7२०५. ]0-2/ 8. 
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+ 790, 9. 84, ४०03. 679-8], 7. १७, ७, ४७०. [, 9. 33, 
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>7060 99. 33-34, 7४०9, 7-5; ४2, ४, (., ४०!, , 
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चोथा परिच्छेद 
विदेशी सिक्कों का अज्ुकरण' 
( ख ) शक राजाओं के सिक्के 


ईसा के जन्म से प्रायः दो सो वर्ष पहले तक उत्तरापथ 

पर केवल यूनानियां का ही आक्रमण नहीं हुआ था, बह्कि 
'कई बार अनेक बेर जातियों ने भी भारत पर अपना प्रश्ञ॒त्व 
जमाया था | प्राचीन मुद्राओ से इन खब जातियों के राजाओं 
के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। उत्तरापथ में बबेर राजाओं 
के हजारों सिक्के मिले है । इन सब सिक्कों से मुद्गातत्त्तविद्‌ 
लोगों ने कम्म से कम तीन भिन्न बबेर राजवंशों का पता 
लगाया है | यद्यपि इन सब बबेर जातियों के तुषार, गर्दाभिन्न 
आदि अलग अलग नाम थे, तथापि उत्तरापथ मे इन सबको 
लोग शक ही कहते थे। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य के अंतिम 
समय में पठानों के अतिरिक्त णशिया के अ्रन्यान्य देशों के सभी 

मुसलमान मुगल कहलाते थे, उसी प्रकार मुखलमानों के 

आने से पहले भारतवासी सभी विदेशी जातियों को शक्र कहा 

करते थे। भविष्य पुराण आदि अपेक्षाकृत हाल के पुराणों से 

पता चलता है कि जम्बू द्वीप श्रथांत्‌ भारतवर्ष से खटा हुआ 

देश ही शक द्वीप हे# | शक द्वीप का विवरण देखने से साफ 


#[]6]87 &शांपप७7ए, 908, 9.42; भविष्य पुराण, १४६ अध्याय ॥ 


[ ७४ | 

मालूम होता हे कि किली खमय प्राद्वीन ईरान या फारस तक 
का प्रदेश शुक द्वीप के अन्तर्गत माना जाता था। पहले मुद्रा 
तत्वविद्‌ लोग शक जातीय राजाओं को दो भागों में विभक्त 
किया करते थे--प्राचीन शक्त और कुषण । परन्तु अब 
ये शेत्र लोग तोन भागों में विभक्त किए जाते हें--शक, 
पारद ओर कुषण। जो जाति मारत के इतिहास में प्राचीन 
शक जाति कहाँ गई है, वह पहले चीन राज्य की सीमः 
पर रहा करती थी | जब ईयूची जाति ने उस जाति को एरश 
दिया, तब उसने वहाँ से हटकर वच्चु नदी के उत्तर कलिना 
पर उपभिवेश स्थापित छिया थाऋ। एक बार फारस के 
हखामानोषीय वंश और यूनानी राजाओं के साथ इस जाति 
के लोगों का कुछ ऋगड़ा भी हुआ था।'। वच्छु नद्दों का उत्तर 
तीर शक् जाति का निवास-स्ान था, इसलिये सारतबासी 
उसे शक द्वीप कहते थे ओर यूनानी लोग उसे लोगडियाना 
( 50270|5795 ) कहते थे । 

सुद्रातत्वविद्‌ लोग अनुमान करते है कि ईसा से पूर्व 
दूसरी शताब्दी के अन्त में वाह्वीक अथवा बेक्ट्रिया देश पर 
शक जाति ने अधिकार कर लिया था। चीन देश के कई 
इतिहासकार लिख गए हैं कि ईसा पूर्वाच्द १६५ के उपराब्त 


री. आन 


न्‍ई. 


दा 


#% १।6889 #&कफ्पंत॒ुप४7ए, 2908, 9. 32, 
न 797089 (५085, 9. 7. 


[ ७६ ] 
ईयूची जाति ने शक लोगों पर श्राक्रमण करके उन्हे वाह्ीक 
देश पर अधिकार करने के लिये विवश किया था #। शक 
राजाओं ने पहले पू्ववर्ती यूतानी राजाओं की मुद्रा का 
अनुकरण करना आरम्प्र क्रिया था| और तब पीछे से वे 
स्वयं अपने नाम से खतंत्र झुद्राएँ अंकित करने लगेथे। 
शुक-वंशी राजाओं के जा खिक्‍के अश्रब तक मिले हैं, उनमें से 
मोअर नाम का खिकका सबसे अधिक प्राचीन हे |. | प्राय: ५० 
चर्ष पहले प्राचीन तच्षशित्षा के खँड़हरो में एकऋ ताम्रलेख 
मित्रा था जिसमें मोग नामक एक राज़ा के श्०थें वर्ष का 
उल्लेख था «। कुछ पुरातत्व लोग अचुमान करते है कि उक्त 
ताप्नपत्र मोग के राजत्व काल में किसी अज्ञात संवत्त के १८ 
वे वर्ष में खोदा गया होगा+। दूसरे पत्त के मत से यह ताम्न- 
पत्र मोग के संवत्‌ के १८ थे वर्ष का खोदा हुआ है+। 
ताश्नलिपि का मोग ओर सिक्‍कों पर का मोअ एक ही ब्यक्ति 
है । परन्तु डाकुर फ्रीट आदि छुछ पुरातत््ववेताओं के मत से 
मोग ओर मोअ दोनों श्रलग अलग व्यक्ति हैं" । तत्तशित्ा 





# [087 /&धवृष४7ए, 908, 9. 32. 

 0095$ 00 &08०६४६ [9089, 9- 35, 
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[ ७७ |] 
की ताम्नलिपि और सिक्कों के अनिरिक्त मोग अथवा मोश्र 
का अस्तित्व प्रमाणित करनेवाला ओर कोई प्रमाण अब तक 
नहीं मित्रा है । मोग अथवा मोथञ के अब तक दो प्रकार के 
चाँदी के सिक्‍्केमिले हैं . पहले प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर हाथ में राजदंड लिए ज्यूपिटर की मूर्ति और दूसरी ओर 
विजेया देवी को मूर्ति है # | दूसरे प्रकार के सिक्क्रो पर एक 
ओर लिंहासन पर वेठी हुई देव सूर्ति ओर दुसरी ओर विजया 
देवी को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्त्ति हे + । 
मोग के १७ प्रकार के ताँवे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर हाथी का मस्तक ओर दूसरी ओर भ्ीक 
देवता मकरी के हाथ का दगई ( (96४८९८७७ ) है ].। दूसरे 
प्रकार के सिक्कों में एक ओर ब्रीक देवता आतेमिस्‌ ओर 
दुसरी ओर वृष या सॉड़की सूत्ति हे « | तीसरे प्रकार के सिक्कों 
पर पक ओर चंद्र देवता ओर दूसरी ओर विजया देवी की 
यूर्ति है +। चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सिंहासन पर 


# ए. 0, 0, ५०!., , 9. 98, 'ए४०५ 3-3; 7. ४, 0., ५७०! , 
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बैठे हुए ज्यूपिटर की मूर्ति और दूसरी ओर नगर-देवता कौ 
मूत्ति है # | पाँचवे प्रकार के सिक्कों पर एक शओर ज्यूपिदर 
और एक किसी दूसरे देवता की सूत्ति ओर दुखरी श्रोर किसी 
और देवता की सूर्सि हे । । छठे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर अपोलो और दूसरी ओर त्रिपद वेदी है |. । सातवें प्रक़ार 
के सिक्कों पर एक ओर वरुण (?०5०४४०४) और दूसरी ओर 
एक स्त्री की सूत्ति है । इस प्रकार के सिक्कों के दो उपविभाग 
है। प्रथम विभाग में वरुण के हाथ में तरिशल « ओर दुसरे 
विभाग में उसके बदले में वज्ञ+ मिलता है। आठव प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर गदाधारी देवसू््ति और दूसरी ओर 
देवीमूर्ति है +। नव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर 
सवार राजसूर्सि और दूसरी ओर विजया देवी की घूक्ति है । 
दुसव प्रकार के सिक्कों पर विजया देवी की सूत्ति के बदले 
में किसी ओर अज्ञात देवी की सूत्ति है+# । ग्यारदहव प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर एक हाथी की घूक्ति और दूसरी ओर 
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उच्च आसन पर बेठे हुए राजा की सू्ति हे# | ये दोनों मूत्तियाँ 
चोकोर क्षेत्र में अंकित हैं| बारहव प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर द्वाथो की मूत्ति ओर दूसरी ओर साँड़ की मूत्ति है। इस 
प्रकार के सिक्कों के भी दो उपविभाग हैं। पहले विभाग में 
, द्ाथी दौड़ता हुआ चला जाता है $६ परन्तु दूसरे विभाग 
में वह धीरे घीरे चलता हुआ जान पड़ता है |. । तेरहवे प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर घोड़े की सूर्सि और दूसरी ओर धन्ुप 
है | चोदहव प्रकार के सिक्कों पर ए ८ ओर हरक्यूलख की 
ओर दूसरी ओर सिंह की मूर्तति हे + । 

रेप्सन, विन्सेन्ट स्मिथ आदि मुद्गाततत्वविद्‌ लोगों के मत 
से बोनोन (ए०४०४०८५) मोअ वा मोग के ही वंश का है अथवा 
दोनों एक ही वंश के हैं +। इन लोगों के मत के अनुसार 
बोनोन के बाद अय हुआ है - । किंतु भ्रीयुक्त हाइटहेट के मत 
के अनुसार अ4 के बाद वोनान हुआ हे## | उनका कथन है-- 
“मुद्गातत््वविद्‌ लोग खाधारणतः अजुमान करते हैं कि मोश् 
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बा मोग के बाद अय हुआ है #। मोग के उपरान्त बोनोन 
कन्धांर ओर सीस्तान का राजा हुआ था और अय ने पंजाब 
पर/अधिकार प्राप्त किया था ।” परन्तु यह मत साधोरणतः सब 
लोग खीक्ृत नहीं करते | गार्डनर $ ओर वोन्स साले इस 
मत के प्रवत्तंक हैं; किन्तु आगे चल्नकर यह 'मत विशेष प्रच- 
लित न हो सह । मोशझ वा मोग, वोनोन अथवा श्रय के 
राजत्वकाल्न की खुदी हुई कोई लिपि अथवा लेख अब तक नहीं 
मिल्रा है| । अतः दूसरे प्रमाणों के अभाव में स्मिथ और रैप्सन 
का उक्त मत अहण करना ही डचित जान पड़ता है। वोनोन 
की कोई खतंत्र मुद्रा अब तक नहीं मिली है। जिन मुद्राओं पर 
उसका नाम मिला है, उनमें से कई मुद्राओं पर एक ओर 
डसका नाम ओर दूसरी ओर उसके भाई स्पल्होर का नाम 
है ४ । एक ओर यूनानी अक्चरों में चोनोन का नाम और दूखरी 
ओर खरोष्ठी अच्तरों में स्पलद्वोर का नाम मिलता है। कई 
मुद्राओं में एक ओर वोनोन का नाम ओर दूखरी ओर रुपत्- 
दोर के पुत्र स्पलगदम का नाम भी मिलता है+ । घोनोन 
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ओर स्पलहोर दोनों के नामवाले सिक्के दो प्रकार के हैं। 
पहले प्रकार के सिर्क चाँदी के बने हुए और गोलाकार हैं # । 
इन पर एके ओर घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति और दूखरी 
ओर द्वाथ में वच्र लिए ज्यूपिटर की मूत्ति मिलती है। दूसरे 
अकार के सिक्के ताँवे के बन हुए और चोकोर हैं । ऐसे सिक्कों 
पर एक ओर हरक्‍्यूलस और दूसरी ओर पालास की सूर्त्ति 
है +। वोनोन ओर स्पतल्लगदम दांनों के नामवाले सिक्के भी 
दो प्रकार के मिले है। वे सब भी सब प्रकार से बोनोन और 
स्पलहोर के चाँदी ओर ताँवेचाले सिक्कों के समान ही हैं ]। 
ताँबे के कुछ सिक्के पर एक ओर यूनानी अक्तरों में स्पतल- 
होर का नाम ओर दूसरी ओर खरोष्टी अक्षरों में उसके पुत्र 
रसुपलगद्म का नाम भी मिलता दे» । इस प्रकार के सिक्के 
भो दो तरह के हैं । एक गोलाकार ओर दूसरे चोकोर | इस 
प्रकार के कुछ सिक्को पर स्पालिरिष नामक एक राजा का 
नाम भी मिलता है। कुछ सिक्कों पर एक ओर यूनानी अन्तर 
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[ झने | 
में स्पाज्चिश्षि का नाम और उपाधि और दूसरी ओर-- 
“पहरज शभ्रत भ्रमियस स्पलिरिशस” लिखा हुआ है # | ऐसे 
सिक्के खब प्रकार से वोनोन ओर स्पलहोर के नामोंवाले 
आाँदो के सिक्कों के समान हैं। कुछ सिक्कों पर यूनावी ओर 
खरोष्टी दोनों लिपियों में स्पाल्लिरिष का नाम ओर उपाधि दी 
हुई हैं $$ परन्तु उनमें स्पाल्तिरिष का सम्पर्क बतलानेवाली 
कोई बात वहीं है। इस प्रकार के सिक्के ताँबे के बने हुए और 
चीकोर है | इनमें एक ओर हाथ में शूल्र लिए राजा की 
सूत्ति और दूसरी ओर लिंहासन पर बेठे हुए ज्यूपिदर की 
सूर्ति है। पर चाँदी ओर ताँबे के कुछ सिक्कों पर एक शोर 
स्पालिरिष ओर दूसरी ओर झय का नाम भी मिलता है :। 
इस भ्रकार के थाँदी के सिक्के सब प्रकार से वोनोन और 
स्पत्रहार के नामोवाले चाँदी के सिक्कों के समान ही हैं। ताँबे 
के सिक्के गोलाकार हैं । उनमे एक ओर घोड़े पर सवार राजा 
की सू्सति और यूनानी अ्चरों में स्पालिरिष का नाम और 
उपाधि तथा दूसरी ओर खरोष्ठी अतच्तरों में अय का नाम और 
उपाधि दी हुई मित्नती हे ..। इन दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर 
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खरोष्टी अक्षरों में “महरजल,” “महतकस,” “अयस” लि: 
रहता है। एक पद्ार के छझ्लिक्का में पक ओर मोश्च ओर दूखरी 
ओर शय का भी नान एू % । इससे खसुद्गातत्वविद्‌ ह्वाइटहेट 
प्रमुमान करन है कि वाजात के लाथ अय का काई सम्बन्ध 
नहीं था। परन्तु हम यद्द पहले हो बतला चुके हें कि एक 
ही सिक्के पर शय के साथ स्पालिरिप का नाम भी मिलता हैं । 
स्पाल्चिरिष का दिक्का देखने खे साफ पता चल जाता हैं कि 
उसके साथ बोनान का गिकर सम्यन्ध था। ऐसी अवस्था में 
यह नहीं माना जा सकता कि बोनोन के साथ अय का कोई 
सम्बन्ध नहीं था अथवा वद ब।नोन के बाद हुआ था । 

अय का न तो कोई खुदा छुआ लेख मिलता है और न 
किसी पश्चिमी शथवा एू्वी एऐतिहालिक ग्रन्थ में उसका कोई 
उन्लेख ही मिलता है परन्तु अप के कई प्रकार के सिक्के मिले 
है। विन्सेन्ट स्मिथ कहते हैं कि अय नाम के दो राजा हुए 
थे।। परन्तु हाइटहेड अय नाम के एक से अधिक राजा का 
अस्तित्व मानने के लिये तैयार नहीं हैं !|। सर जान मार्शल ने 
तत्नशित्ना के खेडहरों में से खरोष्ठी लिपि में खोदा हुआ 
चाँदी का जो पत्तर या लेख ढूँढ़ निकाला है, उसे देखने से 
पता चलता है कि अ्य ने एक संबत्‌ चलाया था ओर खुषण 
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[ ८४ |] 
में कुषण ) वंशीय किसी राजा के राजत्वकाल में इस संवतू 
के १३५ व वष में तक्तशिला के निवासी एक व्यक्ति ने एक 
स्तूप में भगवान्‌ वुद्ध का शरीरांश रखा था# | अँय के तेरह 
प्रकार के सिक्े मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार द्ाथ में शूल्र लिए हुए राजा की मूत्ति और 
दूसरी ओर हाथ में राजदरड लिए हुए ज्यूपिटर की सू्ति 
है । दूसरे प्रकार के सिक्तो पर ज्यूपिटर के हाथ में राजद्रड 
के बदले वज्ञ है! । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर वज्न चलाने 
के लिये तैयार ज्यूपिटर की मूर्त्ति है * । चोथे द्रकार के सिंको 
पर एक ओर हाथ में चाबुक लिए ओर धोड़े पर सवार राज- 
सुस्ति और दूसरी ओर हाथ में विजया देवी को लिए हुए 
ज्यूपिटर की मूत्ति है+ । पाँचवे प्रकर के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार हाथ में शूल लिए हुए राजा की मूर्ति ओर 
दूसरी ओर हाथ में वज्ञ लिए हुए पालास की मूत्ति हे + । 
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छुठे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथ में चाबुक लिए घोड़े 
पर खबार राजा की मृत्ति ओर दूसरी ओर पालास की समूर्त्ति 
है। पालास बाई ओर खड़ा है #। सातवें प्रकार के सिक्कों 
| पर पालाखस अपने दोनों हाथ फेल्नाए हुए खड़ा है ।। आठवे 
प्रंकार के सिक्कों पर पालाख दाहिनी ओर खड़ा है _.। नये 
प्रकार के सिक्का पर पालास दोनों द्वार्थो में मुकुट लिए हुए उसे 
अपने मस्तक पर धारण कर रहा है »ै। द्खवें प्रशार के सिक्कों 
दर पालास के बदले वरुण ( ?०५८४१०४ ) की मूत्ति है+। 
ग्यारहवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार हाथ 
में शुल्ल लिए हुए राजा की सूर्त्ति ओर दूसरी ओर हाथ में 
तालवृच्ष की शाखा लिए हुए देवी की मूत्ति दै+ | बारदवे 
प्रकार के सिक्कों पर देवी के हाथ में तालवृक्त की शास्रा के 

बदले त्रिशूल है । तेरहर्वं प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 


# ७ छा. 0., ७०, ], 9. !!4, २०७. 45-48. 
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फे सिक्के भी हो सकते हैं । 


[ झदे ] 


ज्यूपिटर की और दूसरी ओर विजया देवी की मूत्ति है #। 
अय के अब तक चोबीस प्रकार के ताँबे के सिक्‍के' मिले है । 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर उच्च आसन पर बैठे हुए 
राजा की मूत्ति और दूसरी ओर यूनानी देवता हरमिस 
(५९:7४८४) की मूत्ति है +। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर सिंहासन पर बेठे हुए डिमिटर (70277८:८:) की सूर्सि 
ओऔर दूसरी ओर हरमिसख की सूत्ति हे |। तीखरे प्रकार के 
सिक्को पर एक ओर हरमिस ओर दूसरो ओर डिमिटर की 
मूत्ति है ४। चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सिंह और 
दुसरी ओर डिमिटर की सूक्ति है+। पॉँचव प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति ओर दूसरी 
ओर डिमिटर की मूत्ति है +। ये पाँचो प्रकार के सिक्के गोला- 
कार हैं। छुठे प्रकार के सिक्रो पर एक ओर वरुण ओर दूसरी 
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[ ८७ | 
ओर एक स्त्री की सूक्ति है #। खातव प्रकार के सिक्कों पर 
पक ओर गदाधारी देवमूक्ति ओर दूसरी ओर देवी की सूर्ति 
है +। आठवन्प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार 
राजसूर्सि ओर दूसरी ओर पालास को सूर्ति है | । नवे प्रकार 
'के सिक्कों पर एक ओर हरक्यूलल ओर दूसरी ओर एक घोड़े 
की सूर्ति है । दूसव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर 
सवार राजमूत्ति और दूसरी ओर पत्थर की चट्टान पर बैठे 
हुए हरक्यूलस की मूत्ति है+ । ग्यारदयवे प्रकार के सिक्कों पर 
पक ओर घोड़े पर सवार राजघूत्ति ओर दूखरी ओर खड़े इुप 
दरक्‍्यूलस की मूत्ति है +। छठे प्रकार से ग्यारहव प्रकार तक 
के सिक्के चौकोर हैं। बारहव प्रकार के सिक्को पर एक ओर 
खसाँड़ और दूसरी ओर सिंह को सूत्ति दूँ -। तेरदवें प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर द्ाथी और दुसरो ओर साँड़ की सूत्ति 
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[ ८८ | 
हे# | चोद्हव प्रकार का सिक्का भी इसी तरह का है, परन्तु 
वह चौकोर है ।। पन्‍न्द्रहव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर शबार राजा की सूत्ति ओर दूसरी शोर एक खाँड 
की मूर्ति है|; | यह भी चौकोर है । सोलहदे प्रकार का सिक्का 
भी ऐसा ही है, परन्तु वह गोलाकार है /८ । सत्रह॒व प्रकार के-- 
सिक्‍को पर एक ओर ऊँट पर सवार राजा की मूत्ति है और 
दूसरी ओर एक चँवर की मूत्ति है+ । यह भी चोकोर है। 
अट्टारहव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर लद्दमभी देवी की 
मूक्ति ओर दूसरी ओर खाँड़ की सूत्ति है। यह गोलाकार 
दे+ । उल्नीसवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर यूनानो देवता 
हेफाइस्टस ( 7१९0095005 ) और दूसरी ओर एक सिंह 
की मूर्सि है । यह चोकोर हे । बीखवे प्रकार के सिक्कों पर 
पक ओर घोड़े पर खबार राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर 
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थक सिंह की सूत्ति हे#। इक्कीसव प्रकार के सिक्तों पर एक 
जश्चासन बेदे हुए राजा की मूतक्ति ओर दूसरी ओर पालास 
की मूत्ति हे + । बाईसव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी 
ओर दूसरी ओर सिंह की मूत्ति है| । तेईसव प्रकार के सिक्कों 
' पर-दुक ओर राजा की मूत्ति ओर दूसरी ओर विजया देवी 
को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की सूत्ति है *८। तेइस्वे 
अकार के इन सिक्कों पर एक ओर यूतानी अक्षरों मे और 
दूसरी ओर खरोष्ठी अक्तरों में भय का नाम ओर उपाधि दा 
हुई हे | चोबीसर्व प्रकार के सिक्के गोलाकार हैं। उन पर एक 
ओर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति श्रोर यूनानी अक्तर्रों मे 
अय का नाम तथा उपाधि और दूसरी ओर पालास की मूर्ति 
सथा खरोष्ठी अक्षरों में--“इंद्रवर्म पुजल अस्पवर्मंस स्लनतेगस 
जयतस” लिखा हुआ है। इनके अ्रतिरिक्त अय के और भी 
दो एक प्रकार के ताँबे के दुष्प्राप्प सिक्के हैं+। मुद्गातत्त्व- 
विद्‌ ह्ाइटद्ेड ने उनकी सूची दी है +। चाँदी ओर ताँवे के 
कई सिक्कों पर एक ओर यूनानी अत्तरों में अय का नाम ओर 
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डपाधि तथा दूसरी ओर खरोष्टी अक्षरों मे अयिलिष का नाम 
ओर उपाधि है #। इस प्रकार के सिक्के बहुत ही दुष्प्राप्य है । 
इनमें तीन प्रकार के चाँदी के ओर एक प्रकार के ताँबे के 
सिक्के मिलते हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों में एक ओर 
घोड़े पर सवार ओर हाथ में शूल॒ लिए राजा की मूत्ति ओर " 
दूसरी ओर हाथ में तालबृतक्तष की शाखा लिए हुए देवी की 
मृत्ति है ।। दूसरे प्रकार के सिक्कों में दूसरी ओर हाथ में 
तालचूच्त की शाखा लिए हुए देवी की मूक्ति के बदले हाथ में 
वज्ञ लिए हुए पालाख की मूत्ति है [.। तीखरे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर हाथ में चावुक लिए हुए घोड़े पर 
सवार राजमूक्ति ओर दूसरी ओर विजया देधी को हाथ में 
लिए खड़े हुए ज्यूपिटर की सूर्ति है *:। ताँबे के सिक्कों पर 
एक ओर हरक्यूलस की सूत्ति और दूसरी ओर घोड़े की 
मृत्ति है +। 

अब तक अयिलिष के दस प्रकार के चाँदी के सिक्के 
मिले हैं जो सबके सब गोलाकार हैं | पहले प्रकार के सिक्कों पर 
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[६ अ .॥ 
एक ओर घोड़े पर सवार राजसूत्ति ओर दूसरी ओर खड़े 
हुए ज्यूपिटर की सूसि हें#॥ | दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
ओर विजया देवी को हाथ में धारण किए खड़े हुए ज्यूपिदर 
की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में श्र तथा तालबृक्ष की 
शाखा लिए हुए दो सवार ( 7)05:०प7० ) हैं $। तीसरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर विजया देवी को द्ाथ में लिए 
सिंहासन पर बेठे हुए ज्यूपिटर की मुर्ति ओर दूखरे प्रकार के 
खिकको की तरह दो सवारों की मूत्ति ६ | । चौथे प्रकार के 
सिक्‍को पर एक ओर घाड़े पर खबार राजा की सूर्तचि ओर 
दूसरी ओर हाथ में शल लिए हुए दा सैनिकों की मूर्सि हैं «। 
पाँचव प्रकार के सिकको पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा 
की मूत्ति और दूखरी ओर पालास की सूत्ति है + । छठे प्रकार 
के सिकको पर पालास की मूत्ति के बदले में लद्॒मी देवों की 


सूर्सि है - । सातवें प्रकार के सिक्‍क़रों पर लक्ष्मी देवी की 
मूर्ति के बदले में किसी अज्ञात देवता ओर देवी की मूत्ति है । 
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आठवपे प्रकार के सिक्कों पर देवता और देवी की सूर्तियाँ के 
चदले में नगर देवता की मूत्ति है# । नव प्रकार के खिककों पर 
नगर देवता की सूत्ति के बदले हाथ में तालबृद्या की शाखा 
लिए हुए देवी की मूर्ति हे |। दसव प्रकार के सिक्‍कों में 
देवता और देवी की मूत्तियाँ के बदले हाथ में शूल्र लेकर 
खड़े हुए सैनिक की सूत्ति हे || अयिलिष के सब मिलाकर 
बारह प्रकार के ताँबे के सिक्‍के मिले है, जिनमें से सात 
प्रकार के सिक्के प्रायः देखने में आते हैं | पहले प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर घोड़े पर सवार राजा की सूत्ति और दूसरी 
ओर पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए नंगे हरक्यूलस की सू्ति 
है « । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए हरक्यू- 
खस की मूत्ति और दूसरी ओर एक घोड़े की सू्ति है+ । 
तीखरे प्रकार के सिक्कों पर दूसरी ओर घोड़े के बदले में 
साँड की मूत्ति है + । चोथे प्रकार के सिक्कों पर साँड के 

बदले में हाथी की सूर्सि हे 5 | पाँचव प्रकार के सिक्कों पर 
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एक ओर हाथी की सूक्ति ओर दूसरी ओर साँड़ की सूत्ति 
है #। छुठे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए राजा की 
सूत्ति ओर दूसरी ओर देवी की मूत्ते है ।। सातव प्रकार के 
सिक्‍की पर एक ओर खड़े हुए यूनानी देवता हेफाइस्टस 
( प्र४०॥४०१5६०5 ) की घूक्ति ओर दूसरी ओर एक सिंह की 
मूत्ति है; । अयिलिष के पाँव प्रकार के दुष्प्राप्प लिककों की 
सूची मिस्टर हाइटददेड ने तेयार की है २ । 

मोञझ, वोनोन, अ्रय, अयिलिष श्रादि शक्र राजाओं के 
सिक्कों के उपरान्त मुद्रातत्तविद्‌ लोग सिक्कों के आकार पर 
निर्भर होकर गुदुफर आदि पारदवंशी राजाओं के सिक्कों का 
समय निश्चित करते हैं ।+ अथ के एक प्रकार के ताँबे के सिक्के 
पर अय के साथ स्ट्रेटेगस (सेनापति, 9:7०8६८४०७) इंद्रवर्मा के 
पुत्र अरुयवर्मा का नाम मिलता है। गुदुफर के बहुत से सिक्के 
ऐसे हैं जो कई धातुओं के मेल से बने हैं| उनमें एक ओर 
गुदुर्फर का नाम और दूसरी ओर इंद्रवर्मा के पुत्र अस्पवर्मा 
का नाम है+ | मुद्रातत्वविद्‌ ह्ाइ्यहेड ने इन सिक्कों का 
आकार देखते हुए निमश्चित किया दे कि ये सिर्के गुदुफर के 
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हैं#; क्योंकि इनके एक ओर जो यूनानी अक्षर हैं, ये इतने 
अशुद्ध हैं कि उन्हें ठीक ठीक पढ़ना असमस्भघ है । यदि मि० 
हाइटहेड का यह अनुमान ठीक हो तो अ्रय अथवा अयिल्िष के 
बहुत ही थोड़े समय के उपरान्त गुढुफर का काल निश्चित करना 
पड़ता है। हम पहले अपने “शकाधिकारकाल और कनिष्क” 
नामक प्रबन्ध में दिखला चुके हैं कि गुदुफर के “तख्ते बहाई” 
वाले शिलालेख के अच्चर कनिष्क ओर हुविष्क के राज्यकाल के 
खरोष्ठी अक्षरों की अपेक्षा प्राचीन नहीं हैं।। परन्तु ईसाई 
प्रमशाल्रो पर विश्वास रखते हुए पाश्चात्य विद्वान यह मत 
ग्रहण नहीं कर सकते! । कहते हैं कि इसा का शिष्य दामस 
गुदुफर के राज्यकाल में भारत में आया था। इसी प्रवाद्‌ के 
आधार पर वे लोग इसा की पहली शताब्दी के प्रथमाद्ध में 
गुठुफर का समय निश्चित करना चाहते हैं «« । परन्तु प्रल्ललि- 
पितत्व के फल्न के अनुसार यह असम्भव है । सिक्कों के अतिरिक्त 
ईसा के शिष्य टामस के बनाए हुए “हेम प्रवाद” (],८2००१७ 
3प7९४--(००]06४ ],02८०0) नामक घर्मंश्नचार सम्बन्धी 
ग्रन्थ में + ओर “तख्ते-बद्दाई” नामक खान में मिले हुए किसी 
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खंबत्‌ के १०३ रे वर्ष के ओर गुदुफर के राजत्वकाल के २६ व 
चर्ष में खुदे हुए एक शिलालेख में# ग़ुदुफर का नाम मिल्रा 
है। गुदुफरै का चाँदी का कोई सिक्का अभी तक नहीं मित्रा 

हाँ, कई धातुओं के मेल से और ताँबे के बने हुए उसके 
, बहुत से सिक्के मिले हैं। उसके मिश्र धातुओं के बने हुए 
सिक्के सात प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार राजसूचि ओर दूसरी ओर खड़े हुए ज्यूपिटर 
की सूत्ति है $ । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर ज्यूपिटर की सूत्ति 
के बदले में पालास की सूत्ति हे | | इन दोनों प्रकार के सिक्कों 
पर यूनानी ओर खरोष्ठी दोनों अक्षरों में सुदुफर का नाम 
ओर उपाधि दी हुई है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार राजा की सूत्ति ओर दूसरी ओर खड़ 
हुए ज्यूपिटर की सूत्ति हे; किन्तु खरोष्ठी अक्षरों में-- 
“जयतस पएतरस इंद्रवमपुत्रस खतेगस अस्पवर्मस” लिखा 
हुआ है» | चोथे ओर पाँचव प्रकार के सिक्कों पर दूसरी ओर 
खरोष्ठी अक्तरों में गुदुफर के नाम और उपाधि के बाद ”सस” 
नामक एक राजा का नाम मिलता है। यह “सखस” सेनार्पाति 
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झस्पवर्मा का भतीजा था; क्योंकि सत्षशित्ला के खँडहरो मे 
मिले हुए चाँदी के पक सिक्के पर “महरजस अस्पभत पुत्रस 
पतरस ससस” लिखा हुआ है #। चोथे प्रकांर के सिक्के सब 
बातों में पहले प्रकार के सिक्कों की तरह के ही हैं। अन्तर 
केवल इतना ही है कि चोथे प्रकार के सिक्को में जिस ओर 
खरोष्ठी लिपि है, उसी ओर गुदुफर के नाम के बाद सस का 
नाम भी है | पाँचव्वे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर 
सवार राजसूर्सि और दूसरी ओर विजया देवी को दाथ 
में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है !.। छठे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार राजसूक्ति और दूसरी 
ओर हाथ में चिशल लिए हुए मद्दादेव की मूर्ति है «। सातवें 
प्रकार के सिक्के छुठे भ्रकार के सिक्कों के समान द्वी है। श्रन्तर 
केवल इतना ही है कि सातवें प्रकार के सिक्कों मे शिव के 
दाहिने हाथ मे नहीं बल्कि बाएँ दाथ में जिशुल है+ । साथा- 
रणतः गुठुफर के तीन प्रकार के ताँबे के सि्क मिलते हैं। 
पहले प्रकार के खिक्को पर एक ओर राजा का मस्तक ओर 
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दूसरी ओर पालास की मूत्ति हे#। दूसरे प्रकार के सिक्कों 
पर एक ओर राजा का मस्तक और दूसरी ओर विजया देवी 
की मृत्ति है | मे दोनों प्रकार के सिक्के गोल हैं । तीसरे प्रकार 
के सिक्के चोकोर हैं ओर उनमें एक ओर घोड़े पर सवार 
णजा की सू््ति ओर दूसरी ओर ग़ुदुफर का चिह्न या लांछुन 
है | इसके अतिरिक्त गुदफर के ताँबे के और भी कई दुष्प्राप्य 
सिक्के हैं जिनकी सूची 7द्रातत्त्तविद्ह्माइट हेड ने तैयार की है | 
गुदुफर के उपरान्त धबदगश ( 850922४९८5 ) नामक 
पक और राजा का राज्य हुआ था। यह ग़ुढुफर का भतीजा 
था; पर अ्रभी तक इस बात का पता नहीं लग सका है कि यह 
गुदुफर के कितने दिनो बाद सिद्दासन पर बेठा था। किली 
ऐतिहालिक ग्रन्थ अथवा शिलालेख में भी अब तक अबदगश 
का नाम नहीं मिला हैं! इसके दो प्रकार के मिश्र धातुओं के 
ओर एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिलें हैं। पहले प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार राजमूक्ति और दुखरी 
ओर ज्यूपिटर की सूत्ति है+ । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
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ओर धोड़े पर सवार राजमूत्ति और दूखरी ओर विजया देवी 
को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूत्ति हे# | इन दोनों 
प्रकार के सिक्नो पर एक ओर यूनानी अक्षरों नें अबदगश का 
नाम और उपाधि ओर दुसरी ओर खरोष्ठी अन्षर्रों में “ढमहर- 
जस रजतिरजस गदफर शभअ्रतपुत्रस अबदगश” लिखा हुआ : 
है। | ताँबे के सिक्नो पर एक ओर राजा का मस्तक ओर दूसरी 
ओर विजया देवी की मूत्ति है। परन्तु उसमें खरोष्ठी लिपि में 
“गदफर श्रतपुत्रस” विशेषण नहीं मिलता |.। इसके बाद 
श्र्थान्न ((0700५2765) या मुद्रण » , सनबर +- (88049 ५725) 
पकुर + ( ?५]:07८5 ) आदि राजाओं के सिक्कों के आधार 
पर उन लोगों का अस्तित्व खीकार करना पड़ता है। अर्थाप्न 
या गुद्रण के साथ खंभवतः गशुढ्फर का कोई सम्बन्ध था; 
क्योंकि इनके कई ताँबे के सिक्कों पर “शुदफरख गुदण” विशे- 
षणु है 5 परन्तु अब तक यद्द निर्णय नहीं हुआ कि इस 
विशेषण का अर्थ क्या हैं । 
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मोझ्,, अय आदि पारद वंशीय राजाओं के अधथः पतन के 
समय उनके प्रादेशिक शासनकर्त्ताओं ने अपने नाम से सिक्के 
चलाना आरस्म कर दिया था# । इनमें से जिहुनिय (2<0- 
799868 औ। आते के पुत्र ख़रउत्त ( 7५ 97४]0$ 65 ) दृगान', 
-हमामाष, राजुबुल वा राजुल ओर शोडास के सिक्के मिले 
हैं। इनमें से राज़ुवुल और शोडास के नामों का पता मथुरा 
में मिले हुए कई शिलालेखों से चत्तता हैं।। इन सब शिला- 
लेखों के अक्तरों को देखने से साफ मालूम होता है कि राजु- 
बुल ओर शोडास वास्तव में कनिष्क, हुविष्क और वाझुदेव 
आदि कुषणवंशीय राजाओं के पहले इुए थे ओर संभवतः ईसा 
से पूर्व पदली शताब्दी के बाद हुए थे। जिदुुनिय के चाँदी 
ओर तांबे के सिक्के मिले है । चाँदी के लिककों पर एक ओर 
घोड़े पर सवार राजसूर्ति और दूसरी ओर नगर देवता के 
द्वारा राजा के अभिषेक का चित्र हेँ| । इन सब सिक्का पर 
दूसरी आर खरोष्ठी अक्षरों में “ढमशण्िगुलस छुत्रपल पुत्र 
छुत्रपस जिहुनिअस” लिखा हुआ है । जिट्ठानय के दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्के मेले हे | पदले प्रकार के सिक्कों पर एक 


# १]089 (१७॥7५. 90, 8"“9. 

 एरणशाधएा।त िताए8, ५०. ॥॥, 9 799, 7२०, 2; छत, 
एछ0, [5, 9. 246; एच्रश्णंए898७, #7003€0]08708[ छैपघा एटफ 
ए्८ए००१४, ४०) >&#&, 9. 48, 9!« ४, 4. 

47. ४, 0. ४०, , 0. 757, 7४०5, 32-83; 7. ज. (५४, 
'छू0!, व, 997«- 58-59, २३०, [. 
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झोर एक साँड़ ओर दूसरो ओर एक सखिंदद की मूर्ति हे#। 
दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक शोर द्ाथी ओर दूखरी ओर 
साँड की सूर्ति है। | खरउस्त के केवल ताँबे के ,सिकके मिले हैं 
जो दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्का पर एक ओर 
घोड़े पर सवार राजमूत्ति ओर दूसरी ओर सिंह की मूज्ि: 
है। दूसरे प्रकार के सिक्का पर सिंह की मत्ति के बदले में 
देवमूत्ति हैँ । इन दोनों प्रकार के सिक्का पर दूसरी ओर 
खरोष्टी अक्षरों में “छु्पस प्र खरडस्तस -,टस पुत्रस” लिखा 
हुआ है | हगान, हगामाष, राजुबुल और शोडाश के सिक्के 
अधिदः संख्या में मथुरा में ही मिले है; इसी लिये ये सब लोग 
मथुरा के छुत्रप ( 85:727 ) प्रसिद्ध हुए हैं। ताँबे के कई 
सिक्कों पर हगान ओर हगगामाष दोनों के नाम एक खाथ 
मिलते हैं +; ओर ताँबे के कुछ सिक्‍को पर केवल हगामाष का 
ही नाम मिल्लता है +; इन सब सिक्का पर यूनानी लिपि के 
चिह नहीं मिल्रते । राजुबुल के मिश्र धातु के सिक्के मिले हैं 


असल नील नलनननीिनिनिनानन.... 
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जिनमे ताँवा ओर सीसा दोनों धातुएँ हैं। मिश्र धातुओं के 
इन सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक झोर दूसरी ओर 
पालास को मूत्ति है #। ताँबे के सिक्को पर दोनों ओर देवी की 
मूर्सि है +। सीले के सिक्कों पर एक ओर सिंद और दूसरी 
ओर दरक्‍्यूलस की मूर्ति है;। राज्वुल के सिक्कों पर एक 
ओर अशुद्ध यूनानी लिपि मिलती दे । मथुरा में मिले हुए एक 
लेख से पता चलता है कि शोडास राजुबुल का पुत्र था* । 
शोडास के एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। इनमें एक 
ओर किसी देवी की मूर्ति ओर दूसरी ओर लद्मी को मूर्ति 
है+ । इन सब सिक्कों पर यूनानी अक्चार्रों के चिह्न नहीं मिलते । 

मुद्रातत्तविद्‌ लोग ददेरश्र ( पि००४०५ ) +, दिरकोड 
( सल५777०१०5 )>, सपलेज (3402० ए८४)##, सेइगाचारी 
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( 7#5९४००४०7१५ ) # झादि अनेक राजाओं के नाम 
सिक्कों की तालिका में प्रविष्ट करा देते हैं। परन्तु अब तक इस 
बात का कोई प्रमाण नहीं मिला हे कि ये सब गाजा भाश्तीय 
थे। इन लोगों के सिक्कों में केवल यूदचानी भाषा और यूनानी 
अक्षरों का ही व्यवद्वार है। इसलिये संभवतः ये लोग शकधष्तान, 
अथवा फारस के शक्रजातीय राजा थे। पंजाब और अफ- 
गानिस्तान में एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मित्नते हैं| उनमें से 
अधिकांश सिक्कों पर केवल यूनानी अक्षर ही मिलते हैं | । 
लेकिन किसी किसी सिक्के पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों 
बणुमालाएँ मिलती है| । इन सब सिक्कों पर राजा की केवल 
उपाधि मिलती है, नाम नहीं मिल्ता। रेप्सन ने इन्हे कुषण- 
वंशीय राजा बतलाया है » | परन्तु विन्सेन्ट स्मिथ ओर हाइट- 
हेड ने पारद्वंशीय राजाओं की जो सूची दी है, उसी में इन 
सब सिक्कों का भी विवरण दिया है +। मुद्रातत्तविषयक 
ग्रन्थों में ये राजा नामद्दीन राजा कह्दे जाते हैं + । 
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पाँचवों परिच्छेद 
विदेशी सिक्कों का अन्ञुकरण 
(ग) कुषणवंशी राजाओं के सिक्के 


पाश्चात्य ऐतिहासिक जस्टिन ( 75४7४ ) लिख गया 
है कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में भिन्न भिन्न शक जातियाँ 
के आक्रमण के कारण घबाह्ीक ( 32८(:४०७ ) और शक्त स्थान 
( 80870[879 ) से यूनानी राजाओं का अधिकार उठ गया 
था। चीन देश के प्रथम दहन राजवंश के इतिहास से पता 
चलता है कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में वाह्वीक पर आक्र- 
मण करनेयाली बबेर जाति का नाम इयूची था। यद्द जाति 
पहले चीन देश की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर रहा करती थी। 
इसके पास ही हिग-नू नामक एक ओर पराक्रानत जाति 
रहती थी । बाद में यही जाति पश्चिम में दन्‌ ( प्र५० ) और 
भारत में हुण नाम से प्रसिद्ध हुई थी | ईसा से पू्च सन्‌ २०१ 
ओर १६५ में इयूची जाति को हिंग-नू जाति ने दइराया था, 
जिसके कारण उसे अपना पुराना निवासस्थान छोड़ना पड़ा 
था| इ्यूची लोगों ने पश्चिम की ओर भागकर वक्तु ( 05४७ ) 
नदी के किनारे पर अधिकार किया था। चीन के राजदूत 
चाडू-कियान ने ईसा से पूर्वा सन्‌ १२६ ओर १५५ के बीच में 


[ १०४ | 


किसी समय उन लोगों को वच्चु नदी के उत्तर किनारे पर 
देखा था। इसके थोड़े ही दिनो बाद इयूची लोगों ने वक्षु नदी 
पार करके वाहीक देश की राजधानी पर अधिकार कर लिया 
था। उस समय उन लोगों का अधिकार पश्चिम में पारद 
राज्य तक ओर पूर्व में काबुल की तराई तक था। उस्र खान 
पर ईयूची जाति छोटे छोटे पाँच राज्यों में विभक्त हो गई थी। 
इस घटना के प्रायः सो वर्ष बाद इयूची जाति की कुई-शयाडः 
शाक्षा के अधिपति क्िउ चीड किड ने इयूची जाति की 
पाँचो शाखाओं को एकत्र करके हिन्दूकुश प्वेत के पूथं ओर 
के कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया था । जब ८० वष की 
अवस्था में किउ चीउ किउ की ख्त्यु हो गई, तब उसके पुत्र 
येनकाउ चिडगताई ने भारत पर अधिकार करके अपने सेना- 
पतियों को भिन्न भिन्न प्रदेशों पर शाखन करने के लिये नियुक्त 
किया था। चीन देश के द्वितीय इन राजवंश के इतिद्दास में 
भारत पर इयूचा जाति के अधिकार का विवरण दिया इआ है। 
जब पाश्चात्य विद्वानों ने आमंनिया देश के प्राचीन इतिद्दास में 
लिखे हुए कुषणवंश ओर चीन के इतिहास में लिखे हुए कछुई- 
शुयाद् घंश का एक दी ठहराया, तब निश्चित हुआ कि काबुल 
से यूनानी राज्य उठानेवाला किउ चिड किउ और सिक्कोवाला 
कुज्जलुलकद्फिस था कुयुलकद्फिस दोनों एक दी ब्यक्ति हैं # । 


रे रत: आर >किस कक लक कम कील लितक हम कक रत असल लक की 
>एह6 प्रचाड 8गते ए]00720 77925 [0 (४९ पर]50079 ० (8९ 
अणततज88०२076, फतीबत कैम्प ए, 905, 99, 75-76, 





[ २०४ ] 


मुद्रातत्् के ज्ञाताओं का अनुमान है कि कुयुलकस, कुयुलक- 
फस और कुयुलकदफिस तीर्ना नाम एक ही व्यक्ति के हैं#॥। किड 
चिड किड का पुत्रयेचकाउ चिड्ताई और सिक्कोंचाला विमकपिश 
वा (00670 ९६09प]565 एक दी व्यक्ति हैं। विभक्षिश वा 
व्मिकद्फिस के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं में मतभेद है । रेप्सन, टाम ले, स्मिथ आदि विद्वानों के 
मतानुसार विमकदफिस का उत्तराधिकारी कनिष्क था और 
उसके बाद घालिष्क, हुजिष्क श्रोर बातुदेव ने कुपण साम्राज्य 
का अधिका: प्राप्त किया था। | फक्लाट, फेनेडी आदि पुरातत्व- 
चेत्ता कहते है कि कनिष्क से बासुदेव तक के कुृषण राजा 
कुयुलकदफिल से पहले हुए थे । “शकाधिकार काल ओर 
कनिष्क” नामक निबन्ध में हमें इस विषय में फ़ोट ओर केनेडी 
का मत ठीक नहीं जान पड़ा, इसलिये हमने रेप्लन और स्मिथ 
का ही मत अ्रहदण किया है » । 

मुद्रातत्तविद्‌ लोग एकमत होकर यह बात मानते हैं कि 


अलवर नननक तन" ककतन जन कन अनिनिनभीनाननननानननबलन निभा 
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कुषण॒वंशी राजाओं के सोने के सिफे# तोल ओर ब्याकोरं मे 
रोम के सोने के सिक्कों के समान थे। रोम के सोने के सिक्के 
जूलियस सीजर के राजत्व काल से ही ठीक त्रद से बनने लगे 
थे। केनेडी ने यद्द प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि कनिष्क के 
सोने के सिक्के जूलयस सीजर के सोने के सिक्कों की अपेक्षा , 
पुराने हैं ओर वे सिक्के बनाने की माकिदिनीय ()४०९१०४१०४) 
रोति के अनुसार बने हैं। इसलिये कुषणवंशी सोने के लिकके 
रोम के सोने के सिक्कों का अनुकरण नहीं हो सकते+। 

कुयुल वा कुज्ञु्॒कद्फिस के केवल ताँबे के ही सिर्के मिलते 
हैं| उसके कई सिक्के हेरमय के एक प्रकार के ताँबे के सिक्को के 
समान हैं। उन पर एक ओर राजा का मस्तक और दूखरी 
ओर हरक्यूलस की सूत्ति है; और यूनानी अक्षरों मे देरमय 
का नाम ओर दूसरी ओर खरोष्ठी अक्षरों में कुयुलकद्फिस 
का नाम हे । इससे सुद्रातत्त्वविद्‌ अनुमान करते हैं कि हेर- 
मय को अपने राजत्व के अंतिम काल में कुषण राज्य की श्रधीन- 
ता खीकृत करने के लिये बाध्य होना पड़ा था। कुयुलकद्‌- 
फिस के समय का खुदा हुआ कोई लेख अब तक नहीं मिला । 
चीन के ऐतिहासिकाों की बातों के आधार पर कहा जा खकता 
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है कि कुयुलकद्फिस ने ईसवी पदली शताब्दी के प्रारंभ में 
ही इयूची जाति की पाँचों शाख्राओं को एकत्र करके काबुल 
पर अधिकार किया था। पहले स्मिथ ने कहा था कि कुयुल- 
कद्फिस इंसवी पहली शताब्दी के मध्य भाग मे अ्नुमानतः 
' सन्‌ ४५ में सिंद्दासन पर बेठा था#। परंतु पीछे से उन्होंने 
यह मत छोडकर हमारा द्वी मत प्रदण किया। दामस ने भी 
यद्दी मत ग्रहण किया है| । क्योंकि उन्होंने यद्द माना है कि 
किउचिडकिउ ने ८० वर्ष की अवस्था में अ्नुमानतः ईसवी 
सन्‌ ४० में शरीर-त्याग किया था. | 

कुयुलकद्फिस के नाम के छः प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर द्ेरमय का 
मस्तक और दूसरी ओर खड़े हुए हरक्यूलस की मूर्ति है । 
इनके दोनों ओर कुयुलकदफिस का नाम और उपाधि है » । 
इस तरह के सिक्के सब प्रकार से हेरमय ओर कुयुलकदफिस 
दोनो के नामोंवाले सिक्कों के समान हैं। केवल यूनानी अक्षरों 
में हेरमय के नाम ओर उद्ाधि के बदले में कुयु ब्कदफिस का 
नाम ओर उपाधि दी है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 


लक “कला न सीसकेनलकनन निज वलकरकक ५०3». “मोड ककाधक मात कान+-कंणातक 
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शिरखाण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर माकि- 
दिन देश की पेदल सेना की सूत्ति हे#। तीखरे प्रकार के 
सिक्के रोम के सम्नाट्‌ आगस्टल के सिक्कों के समान हैं। उन 
पर एक ओर आगस्टस का मस्तक ओऔ< दूसरी ओर उद्चासन 
पर बैठे हुए राजा की सूर्त है। चोथे प्रकार के सिक्कों ' 
पर एक ओर साँड ओर दूसरी ओर ऊँट की मूत्ति है।,। 
पाँचवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शआरगस्टस का मस्तक 
ओर दूसरी ओर यूनान देश की विजया देवी की घूर्ति है »। 
छुठे प्रछार के सिक्कों पर एक ओर अभय वा वरूद 
आसन से बैठे हुए बुद्ध की ओर दूसरी ओर ज्यूपिटर की 
सूत्ति है+ । ताँचे के इल सब सिक्कों पर जिस यूनानी भाषा 
का व्यवहार हुआ है, पद्द बहुत ही अशुद्ध है। कद्फिस को 
2079#2070 अथवा ६३099765 लिखा हे ह् 5 | ख्रोष्ट्री 
अक्षरों में कदफिस के नाम के पद्दले वा पीछे “कुषणबब॒ुगस 
अमठदि्सि” लिखा है । इन सब सिक्को पर कदफिस का नाम 
अलग झलग तरह से लिखा हैः-- 


'संपाउेंकओत»म्म«कलअक०+ममनभर काका कमला. रथ... >बजकनननन-मनअमनन, 
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0, 8. 7४०५७. 24-28. 

+ [00, 9. 80, 'ए०७. 6-23; ॥. ७, 0; ५७०. ।, ७, 67, 
08, 6-24 
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(१) महरयखरयरयस देवपुत्रस कुयुलकरकफ्सस 

(२) कुयुलकरकपस महरयस रबतिरयस 

(३) महरजस महतस कुषण कुयुलकफ्‌्स 

(४) मदरजस रजतिरयल कुयुलक्रफल+# 

_ (५) ( महरजल रजतिरज्नस ) कुजुुलकसस कुषण यतु- 

गरस भ्रमठिदशत' । 

कुयुलकदफिस के पुत्र येलन-काइ-चिझुूलाई था विभकद- 
फिस के राजत्वकाज से सम्भवनः कुपण राजा लॉग साने के 
सिक्के बनवाने लगे थे! विमकदफिय के सोने के कई बहुत 
बड़े बड़े सिक्के मिले है । ऐसे पाँच प्रकार के सोने के सिक्के 
देखने में आते हैं | पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा 
शिरस्ताण ओर बहुत बडा परिघ्छेद पहने हुए खाट पर बैठा 
है ओर दूसरी ओर महादेव हाथ में त्रशुल लिए बैल के पास 
खड़े हैं | दूसरे प्रकार के सिक्को पर एक ओर राजा मुकुट 
और शिरखाण पहने हुए मेघ पर बैठा है और दूसरी ओर 
मद्दादेव पहले की तरह बेल की बगल में खड़े हैं & । तीसरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर चोकोर क्षेत्र मे राजा का मस्तक 


कक (करना... फस्‍ककशर-न «५०0० 
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[ ११० | 
है# । चोथे। और पाँचव] प्रकार के सिक्कों का विस्तृत 
वर्णन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। ये सब सिक्के डबल 
स्टेटर ( 0079]० 859/९०+ ) कहलाते हैं । इन पर एक ओर 
यूनानी अच्तरों में 8594]८05 (00९70 ६9097865 ओर 
दुसरी ओर खरोष्ठी अक्षरों मं--“मदहरजसरजतिस सर्वेज्ञोक * 
इश्वरस महिश्वरल विम कठट्फिसस” लिखा है। स्टेटर कदलाने- 
वाले सोने के छोटे सिक्को पर एक ओर राजा का मस्तक ओर 
दूसरी ओर हाथ में त्िशुल् लेकर खड़े हुए शिव की मसूत्ति है । 
तौल मे इसले आधे ओर सोने के सबसे छोटे सिक्कों पर एक 
ओर चोकोर त्षेत्र में राजा का पुख्त ओर दूसरी फोग् बेदी पर 
विशुल हुँ + | विमकदफिल का अब तक चाँदी का केचल एक 
ही सिक्का मिला दे ८ | ह्वाइटद्वेड का अनुमान है कि यद्द सिक्का 
नहीं हैं, बत्कि सोने वा ताँबे के सिक्कों की परीक्षा करने 
के लिये चाँदी का ढला हुआ साँचा है 5८ । विमकदफिस के 
एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं । उन पर एक ओर शिर- 
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साण और बहुत बड़ा परिच्छुद पद्दने इुए राजा की सूत्ति और 
दूसरी ओर हाथ में त्रिशूल् लेकर खड़े हुए शिव की मूर्ति हे । 
आकार के अनुसार इस प्रकार के सिक्कों के तीन विभाग किए 
गए हें--बड़े %, मकोले+ और छोटे [। इनके अतिरिक्त विमक- 
 दफिस के सोने ओर ताँबे के दुष्प्राप्प सिक्के भी हैं जिनकी 
खूची ह्वाइटद्ेड ने तैयार की है । 

हम पहले कह आए हैं कि अधिकांश पुरातत्त्व-वेत्ताओं के 
अतानुसार कनिष्क विमकदफिस का उत्तराधिकारी था। 
भारत के अनेक स्थानों में कनिष्क के राज्यकाल के खुदे हुए 
शिलालेख ओर ताम्नपत्र मिले हैं। कनिष्क के नाम का एक 
शिलालेख रावलपिंडी के पास मणिक्याला नामक स्थान में 
एक स्तूप में मिला है+ । बद्दावलपूर के पास सूईविद्दार 
नामक स्थान में कनिष्क के नाम का एक ताम्नपट्ट + ओर पेशावर 
में एक बड़े स्तूप के ध्वंसावशेष में घातु का बना इुआ एक 
शरीर-निधान - ( (२८!१८ ०८४57८९६ ) मिला है। ये तीनो लेख 
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खरोष्ठी अक्षरों में है। मथुरा में मिली हुईं बहुत सी बौद्ध और 
जैन मूर्तियां के पादपीठ पर जो लेख है, उनमें कनिष्क का नाम 
और राज्यांक दिया हुआ है। ये सब्र सूर्सियाँ कनिष्क के 
पाँचव से लेकर दसवे राज्यांक# के बीच में प्रतिष्ठित हुईं 
थीं | कनिष्क के तौसरे राज्यांक में वाराणसी में प्रतिष्ठित एक 
बोधिसत्त्वमूत्ति के पादपीठ पर खुदे हुए लेख से सिद्ध 
होता हैं कि उस समय वाराणली कनिष्क के साम्राज्य में थी। 
बौद्ध धम्मे के महायान मत के ग्रन्थों में और चीन तथा तिब्बत 
के इतिहालों में कई स्थानों पर कनिष्क का उल्लेख मिलता है। 
परन्तु उन सब ग्रन्थों में अब तक कोई ऐसा विश्वसनीय 
प्रमाण नहीं मिला जिससे कनिष्क का समय निर्दिष्ट हो 
सकता हो। कनिष्क के समय के सम्बन्ध में किसी समय पुरा- 
तत््ववेत्ताओं में बहुत अधिक मतभेद्‌ था। हमने जिस समय 
“शकाधिकारकाल ओर कनिष्क? नामक निबन्ध लिखा था, 
उस समय कनिष्क के अभिषेक काल के सम्बन्ध मे कम से 
कम ११ भिन्न भिन्न मत प्रचलित थे| | परन्तु अब उनमे से 
केवल्ल दो मत प्रचलित है-- 

(१) कनिष्क ईसखवी सन्‌ 3८ में सिंहासन पर बेठां था। 
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यह हमारा मत है और स्मिथ, टामस आदि विद्वानों ने इसका 
समर्थन किया है # | 

(२) ईसी से पूत सन्‌ ५७ में कनिष्क का अभिषेक हुआ 
था | यह फ्लीट, कनेडी आदि पंडितों का मत है । 

सन्‌ १६०६ में हमने उत्तर पश्चिम सीमान्त के आरा नामक 
स्थान में मिला हुआ एक खराष्टरी छेख देखा था। वह कनिष्क 
के ४१वें राज्यांक का खुदा हुआ था| | डाकूर टामस /: और 
डा० लूडसे + का अनुमान हैँ कि यह ऋनिष्क नाम के किसी 
दूसरे राजा का शिलालेख है । परन्तु हमने उसे पहले कनिष्क 
का ही माना है | इस अनुमान का कारण आगे चलकर यथा- 
स्थान दिया जायगा | यदि कनिष्क को शकांब्द का प्रांतष्ठाता 
मान लिया जाय, तो कहा जा सकता है कि उसने ईसवी 
सन्‌ उप से १२० तक राज्य किया था | कनिष्क के सोने और 
ताँबे के बहुत से सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों पर यूनानी ओर 
धाचीन पारस्य भाषा का व्यवहार है। परन्तु दोनों भाषाएँ 
यूनानी अक्षरों में लिखी हैं। इन सब सिक्कों पर दूसरी ओर 
बहुत से यूनानी, बौद्ध और जरथुस्रीय देवताओं की मूत्तियाँ 





# [90, फुए. 25-75, उत0प्राग्नछं ०एई 6 ए०ए०४! 858(0 
8ि0८ॉ69७ए 793, 9. 627, 
90, 92, 9. 09; 93, 9. 95. 
+ [छता8४॥ 3परपृप४ा79, 3908, 9. 58, 7, . 
&व00778[ 04 6 &०0४४7 35]800 80९0॥9, 93, 9. 639. 
+घताब॥ 8 9४४79, 93, 8. ]35. 
फ्रर 





[ ११४ |] 


हैं#॥ । भिन्न भिन्न जातियों के देवताओं का ऐसा अपूर्व समा- 
वेश शायद्‌ पहले कभी नहीं देखा गया था। रोम के सप्नाट 
हेलिय गावालल ने जिस समय रोम साम्राज्य के “भिन्न भिन्न 
प्रदेशों के देवताओं को रोम नगर के कैपिटल पवेत-शी ब॑बाल्ले 
मन्दिर में कृष्णवर्ण पत्थर एमेसार के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
कराने के लिये मंगवाया था, केनेडी का कथन है कि उस 
समय एक बार भिन्न भिन्न देशो ओर भिन्न भिन्न जातियों के 
देवताओं का इस प्रकार अपू्व समावेश हुआ था+। कनिष्क 
के सोने के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्के पूरे 
स्टेटर और दूखरे प्रकार के सिक्के उनके चौथाई हैं। इन सब 
सिक्कों पर दूसरी ओर नीचे लिखे देवताओं की मूर्सियाँ 
मिलती हैं | । 

(४१ ) 3700९४8590, 

(२ ) 370088]0« 

(३ ) 0/757० > आतेस ( शझ्ातिश )> अ्रप्नि । 

(४ ) 39500 - बुद्ध | 

(५ ) प्र८]08 - सूय । 

(5 ) 767॥95605,. 





# १.70, 888, 9. 89, उ0प्राशक! ०0 ॥86 7२09४! 39]80८ 
80067 897, 9. 322. 

7900, 92, 9. 003. 

$ ०, ७, 0; ४०!, ], 9. 94, 
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(७ ) ४(४7207920. 

(८ ) ४8० 5 माह 5 चन्द्र । 

( & )!/॥:० रमिद्दिर ८ सूर्य । 

( १० ) ([६४्0-मिथ्र-मित्र-सूर्य । 

(११ ) ४०2000970. 

( १२ ) २७॥8 - 

( १३ ) ४४४०]. 

( १७ ) २७४०७५॥80. 

( १५ ) 06570 5 अद्दोश 5 महेश । 

( १६ ) (0:79270. 

( १७ ) ?08770 5 अश्नि । 

( १८ ) 89९४८ > चन्द्र । 

इन सब सिक्कों पर यूनानी अच्तरों ओर पारस्य भाषा में 
राजा का नाम ओर उपाधि दी हुई हे। कनिष्क के ताँबे के 
सिक्के तीन प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिर्के खोने के सिक्कों 
के समान है; परंतु उन पर यूनानी अक्षरों ओर यूनानी भाषा 
में राजा का नाम ओर उपाधि दी दहे# | दूसरे प्रकार के सिर्के 
भी ऐसे ही हैं, परंतु उन पर यूनानी अक्षरों ओर पारस्य भाषा 
में राजा का नाम ओर उपाधि दी हे | तीसरे प्रकार के सिक्के 


# ७6, 99. 86-87, ४०५, 53-60; 3. 36, (.., ५७७०! १, 
909 7]-72, ४०५. 5-23, 

| 700, 99. 72-75, ०७, 24-78; ?, ४, 0,, ५७०, , 
799. 788-93. 7४०४, 658-3, 
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कुछ अधिक दुष्प्राप्य हें। उन पर एक ओर खड़े हुए राजा 
की सूत्ति के बदले में सिंद्दासन पर बैठे हुए राजा की मूत्ति 
है# | दूसरी ओर सोने के सिक्को और पहले तथा दुँसरे प्रकार 
के ताँबे के सिक्कों की तरह भिन्न भिन्न देवताओं और देवियाँ 
की सूर्तियाँ हैं। अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ कि 
इस तरह के सिक्कों पर किस भाषा का व्यवद्दार दोता था । 

कनिष्क के बाद कुषण साम्राज्य का अधिकार हुविष्क को 
मिल्रा था | अब तक किसी प्रकार यह निश्चय नहीं हुआ दे कि 
उसका राज्य कहाँ तक था। कुषण सम्बत्‌ ३-१८ तक के 
खोदे हुए लेखों में कनिष्क का नाम मिलता है । मथुरा के 
पास ईसापुर गाँव में मिले हुए एक शिलालेख में जो उक्त 
संघत्‌ के २४ व वषे खोदा गया था, वासिष्क नामक एक 
राजा का उल्लेख मिलता हे!। वाखिष्क का अब तक कोई 
सिक्का नहीं मिला। कुषण संवत्‌ के २८ घे वर्ष में ख्ोदे हुए 
शिलालेख में जो मथुरा में मिला था, जान पड़ता है कि इसी 
बासिष्क का उद्चेंस है ८ । परंतु कुषण संवत्‌ के ३४ थे वर्ष से 
लेकर ६० थे वर्ष तक के खुदे हुए जो शिलालेख मथुरा में 

# 6, 9. 93, >ै०४., 24-5, 

 छण़ाहाबए्मांन 0008 ए0, 5, 9. 93, ०, 925; 90. 4-5, 
ज0०8, 8-23 ; [ता कैग्रावप79, 908, 9 67, )२०४, 4-६. 

| उ0घा998] 0[ 8९ ६098! 85480० 8000९0/9, 90, 9. 37. 

> धताशा डैप्राप्पदाए ४०, जडेजा 7य[], 9. 38, ०. 8. 
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मिलते हैं, उनमें केवल हुविष्क का ही उल्लेख मिलता है#। 
मथुरा के “लिंधा भारत के और किसी स्थान में हुविष्क का 
ओऔर कोई शिलालेख नहीं मिला। अफगानिस्तान में काबुल के 
उत्तर वारडाक नामक घ्थान में मिले हुए शरीर-निधान पर 
के लेख से पता चलता है कि घद कुषण संवत्‌ के ५१ थे 
वर्ष में हुविष्क के राज्यकाल में स्तूप में सापित हुआ था। । 
इससे सिद्ध होता है कि अफगानिस्तान का कुछ अंश भी 
छुविष्क के अधिकार में था। ड्ुविष्क के सोने ओर ताँबे के 
बहुत से सिक्के मिले है । सोने के सिक्कों पर एक ओर राजा 
का मस्तक ओर दूसरी ओर यूनानी, हिन्दू और पारसी देवी- 
देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है: । 

(१) 372९१९८४४॥0. 

(२) 37000॥5॥0. 

(३) 3.70085]00« 

(४) 30570 5 आतिश - अग्नि | 

(५) (7५700 € ०7979 0]2920 5 स्कन्द्कुमार विशाख। 








सिलक+०रे>++>०>जन्‍भममभपत...ााओन 


# एरजॉपशा8ए778 ध्ठाए8, ४०. 3, 207. 77 38-१, 
2२०8. 38-56, 
 7906, ५०.७ $9. 270-]. 
77, ७, 0., ५४०. 4, 979, 76-79, 7४०७, 7-20, ?. ७६ 0., 
छ०!, 3, 90« 294-97, 7२०७, 6-36, 
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(६) ९]२०700 ६077970 329220 ४90०९४० # स्कन्द्‌ 
कुमार विशास्त महासेन | 
(७) शट] 5 छि०7०४६5. 
(८) ९१०, 
(8) |(४००९४० > मदासेन । 
(१०) 0(97907220. 
(११) १७० ८ मांह ८ चंद्र । 
(१२) १४१४० + मिद्िर्‌ 5 सूर्य । 
(१३) १([70+ ४४० > मिहिर ओर माह-सूर्य और चंद्र। 
(१४) !४१६॥:0० + मिन्र ८ सूर्य । 
(१५) ५४००४, 
(१६) 7१४०६ + (0९570. 
(१७) २५४:85]90. 
(१८) (0805॥0. 
(१६) (097700. 
(२०) (0८57० - अ्रद्दीश 5 महेश । 
(२१) 7॥9770 ८ अग्नि | 
(२२) 7२070. 
(२३) 5897900 < शरभ । 
(२४) 809097070- 
(२५) (77:07 > वरुण । 
---ंविष्क के सोने के सिक्को पर पदली ओर राजा का 


[ एृशथ४ ] 


मरुतक चार भिन्न भिन्न प्रकार से अंकित है # और उन पर 
यूनानी अक्षरों तथा प्राचीन पारसी भाषा में राजा का नाम 
ओर, उपाधि दौं है :-- 

8प0ग्र५४०0 58980 (000९57४:९ ९०५४४४० र शाहंशाह 
. इुविष्क कृषण-राजाधिराज कुपणवंशी हुविष्क | 

साधारणुतः हुविष्क के पाँच प्रकार के ताँबे के सिक्के 
मिलते हैं | सभी सिक्कों पर दूसरी ओर शिन्न भिन्न देवी देव- 
ताओ की सूत्तियाँ हैं | केवल पदली ओर कुछ भेद है। पहले 
प्रकार के सिक्कों पर हाथी पर सवार हाथ में शल और अंकुश 
लिए हुए ओर सिर पर मुकुट पहने हुए राजा की सूर्सि हे + | 
दूसरे प्रकार के सिक्का पर पहली ओर खाट वा लिद्दासन पर 
बेठे हुए राजा की सूत्ति है | | तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
ऊँचे आसन पर वेठे हुए और मुकुट पहने हुए राजा की मूत्ति 
है< । चोथे प्रकार के सिर्कों पर पहली ओर दक्षिण की तरफ 





#। 0 (१, ७०. ], 99. 75-76; 'ए्ांड्शान्ार (५धौ०मांए|2, 
]892, 9. 98. 

7, (, 0८, ७०) , 99. 79-8!, /.०५, 27-46; ?. ७, (९, 
9४०७॥. ], 979. 98-202, २05 37-72. 

4790, #9. 202-03, ४०७, ॥73-85, 7. ४६, 0, ५४०, 3१. 
79 82-83, २०५४.33-653. 

>( [980, 9. 82, ४०५, 47-54, ?., ', (., ५४०!. 2, 99 204- 
05, १०७, 86-202. 


और | 


मुँद करके राजा बैठा हुआ हे# | पाँचव प्रकार के सिक्कों पर 
पहली शोर आखन पर बेठे हुए ओर बाँहे ऊपर उठाएभहुए 
राजा की मूर्ति है +। इनके अतिरिक्त कनश्वर्य ने हुविष्क के 
ताँबे फे कुछ दुष्प्राप्प सिक्के मी एकत्र किए थे । 

हुविष्क के बाद वाखुदेव ( 8920९0 या 39200००0 ) ने 
कुृषण साम्राज्य का अधिकार पाया था | उसा समय से कुषण 
साम्राज्य की अवनति का आरम्त हुआ था। मथुरा के सिवा 
और कहीं वासुदेव के खुद्वाए हुए लेख नहीं मिले ओर न 
खरोष्ठी लेखों में चासुदेव का कोई उल्लेख मिलता है »। 
इससे अज्जुमान होता है कि उस समय उत्तरापथ का पश्चिपांश 
ओर झफगानिस्तान कुषण राजाओं के हाथ से निकल गया 
था । कुषण सस्वत्‌ के १४ वे वर्ष से लेकर &प्वं वर्ष तक के 
खुददे हुए ओर मथुरा में मिले हुए शिलालेखों में बासुदेव का 
नाम मिलता है+ । हुविष्छ ओर वाछुदेव के एक प्रकार के 
ताँबे के सिक्कों पर बाह्यी लिपि का व्यवद्दार मिल्वता है| हुविष्क 
के सिक्कों पर “गणेश” + ओर वासुदेव के सिक्कों पर उसके 


# [00, 70. ४205-06, ]३०७, 203-05; 7. ४, 0. 9७५७।, 7, 
99. 83-84, 7०5, 64-76. 

 ?, ४. 0., ७४०।. ), 9. 206. 

| 70॥0, 9, 207. 

>उततदा87 8.790879, 908, 99. 57-68. 

न उिफ्राह्टाइए078 िदीए8, ४०. ह>झू, 8797 ४9४9 १25, 
2९08, 60-77. 

+, ४, (५., ७०!, 3, 9. 8, ०७, 46. 





[ १२१ | 


जाम के शुरू के दो अक्तर# लिखे हैं। वासुदेव के खोने के 
सिक्कों प८ केवल महादेव ओर नाना की सूत्ति मिलती है । 
इन सब सिक्कोल्युर एक ओर अग्नि की बेदी के सामने खड़े 
हुए शिरखाण और वर्म पहने हुए राजा की घूत्ति और दूसरी 
ओर मद्दादेव अथवा नाना की सूर्ति है । उसके ताँवे के 
सिक्कों पर दूसरी ओर महादेव की सूत्ति ६ ओर दूसरे प्रकार 
के सिक्कों पर उसके बदले में सिंहासन पर बेठी हुई देवी की 
सूत्ति है । 
वासुदेव की सत्यु अदवा राज्यच्यूति के कुछ हो दिलों 
बाद, जान पड़ता है, कुषण साम्राज्य बहुत से छोटे छोटे राज्यों 
में विभक हा गया था। कनिष्क ओर वचासुदेव के सिक्कों के 
ढंग पर कनिष्क नाम के एक व्यक्ति ने ओर वासुदेव नाम के 
दो व्यक्तियों ने सिक्के बनवाए थे। ये लोग द्वितीय कनिष्क 
ओर टछ्वितीय तथा तृतीय वाझुदेव कहलाते हैँ । खरोष्ठी 
लेख का फिर से सम्पादन करते समय डा० लूडर्से ने कहा 
था कि यद्द कुषण वंश के कनिष्क नामक किसी दूखरे राजा 
के राज्य-काल में खोदा गया था+ | उनके मतानुसार इस 


उलट कार-म 8 नकल पजकट कक. नानी 





# 7, श, (८, ५४०!, $, 0.724, 7४०५. ४ [१, 

4 700, 97. 208-.9, 7२०५, 209-[5; 8, १, 0१, 5, 59, 

47, 0७, ९८, ५७०!, , 99. 20५-0, ०७. 25-26; 7. | 0. 
0५४०]., 4, 99६ 34-36, 7२०६. 8-34. 

>८ 400, 9. 86, 7२०5, 35-43, 9, ४, (.., ४०., 3, 90. 20- 
47, 2४0०8, 227-30. 

न॑ उश्ताहआ &भावप॥7ए, 79]3, 9, 35, 


[५] 
द्वितीय कनिष्क ने वासिष्क के बाद पंजाब के पश्चिमी 
अंश पर अधिकार किया था । भारत के इतिहासु का यह 
अंश अब तक अंधकारमय है। कुषण संवद्नलई से १० तक 
मथुरा में प्रथथ कनिष्क का अधिकार था# | पंजाब का 
पश्चिमी अंश कृषण संवत्‌ के श्य वे वर्ष में कनिष्क के अधवि- 
कार में था; क्योंकि उक्त खंबत्‌ में खुदे हुए मणिक््यलावाले 
स्तूप में मिले हुए एक शिल्नालेख में कनिष्क का उदलेख हे । 
कुषण संवत्‌ के २४ वे वर्ष में मथुरा में वासिष्क नाम के एक 
ओर राजा का राज्य था||। संभवतः कुषण संबत्‌ २६ तक 
मथुरा में उसी का राज्य था» | कुषण संवत्‌ ३३ स॑ ६० तक 
मथुरा में हुविष्क का अधिकार था + | पंजाब के पश्चिमी प्रान्त 
में कुषण संवत्‌ १८ के बाद उक्त संवत्‌ ४१ तक किसी लेख में 
कुषणवशी किसी राजा का उदलेख नहीं है। डा० लूडस ने दो 
कारणों से कुषण संवत्‌ ४१ में कनिष्क नामक दूसरे राजा के 
होने की कहपना की हैं | पहला कारण ता यह है कि आरे के 
शिलालेख में कनिष्क के पिता का नाम दिया है। हमने उसे 
“वसिष्प” पढ़ा था + । परन्तु डा० लूइसे के मत से वह 
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“वम्केष्प” है# | डा० लूडसे ने जो पाठ उद्धृत किया है, वह 
मूल के अ्द्कर नहीं है; क्योंकि इससे पहले किसी शिलालेख 

अथवा प्राचीन सिक्के में इस तरह का “क” नहीं देखा गया। 

अशोक के शहबाजगढ़ी।। ओर मानसेरा के अनुशासन में 
| ओर यूनानी राजा फोइल के सिक्का में “कर” है । परन्तु 
आरे के शिलालेख के अच्चर के साथ अशोक के अनुशासन 
अथवा फोइल के सिक्के के अच्चर का कोई सादश्य नहीं हे। 
डा० लूड्से का दूललरा कारण यह है कि मणित्यालावाले शिक्रा- 
लेख के समय के बाद २३ वर्ष तक के किसी ओर शिज्ालेख- 
में कनिष्क का नाम नर्दी मिलता। परन्तु ये दोनों कारण ठीक 
नहीं जान पड़ते | पहली बात तो यह है कनिष्क के नाम के दो 
प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के बढ़िया 
बने हैं ओर उन पर केवल यूनानी अक्षरों का व्यवद्दार दे। किन्तु 
दूसरे प्रकार के सिक्के पद्दले प्रकार के सिक्कों को तरह बढ़िया 
नहीं बने हैं और उन पर यूनानी तथा ब्राह्मी दोनों वर्णमालाएँ 
हैं। यदि दूसरे प्रकार के सिक्कों के साथ प्रथम वाझुदेव के 
सिक्कों की तुलना की जाय, तो साफ पता लग जाता है 
कि कनिष्क के दूसरे प्रकार के सिक्के कभी प्रथम कनिष्क के 
सिक्‍के नहीं हो सकते; और साथ द्वी बे प्रथम वाझुदेव के 
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राज्य काल के बाद बने हैं। अतः मुद्गातत्त्व की प्रचलित प्रणात्री 
के अनुसार हमने इस तरह के सिक्के द्वितीयु,>रकनिष्क के 
सिक्के माने थे# | बुत पहले कनिघम ने'सी सिक्कों के 
अमाण पर द्वितीय कनिष्क ' और द्वितीय बालुदेव $ का 
अस्तित्व खीकून किया था। मणिक्यात्रावाले शिलालेख के 
२३ बर्ष बाद का प्रथम कनिष्क का शिलालेख मिलना आश्चय्यें- 
जनक नहीं है। यदि छितीय कनिष्क का अश्रस्तित्व मान भी लिया 
जाय, तो भी यह मानना पड़ेगा कि कुषण संवत्‌ के प्रथमार्थे के 
अन्तिम भाग भें प्रथम कनिष्क का साप्राज्य कमर से कम दो 
भागों में विभक्त हो गया था। क्योंकि मथुरा में हुधिष्क के 
राज्यकाल में कुषण सबत्‌ ३८ ओर ४५० में खुदा इुआ 
शिलालेख मिला है ओर आरे का शिलालेख उक्त संवत्‌ के 
४१वें वर्ष का खुदा हुआ हैं। आरे के शिलालेख में किसी 
कनिष्क के पिता का नाम है, किन्तु प्रथम कनिष्क के किसी 
शिलालेख में उसके पिता का नाम नहीं मिला | इसी लिये आरे 
के शिल्नालेखवाले ऋनिष्क को द्वितीय कनिष्क कहना युक्ति- 
संगत नहीं हैँ । मुद्गांतत्त के अनुसार द्वितीय कनिष्क प्रथम 


सिशआकंकअ(बकई४ 





# [चागर] बाते 7026९0[२25 ए (९ 5800९ 80लंटाए 0 
छ8602%7, ४०], 7४, 9. 82. 

+ पक्रांडणाबा० (700०९, 893, 99. 8-9, 

4700, 

> ऋफाशाबएाड एतता९8, ४०, 3, 899. 00, 8-9. 


[ श्र५ ] 


चाछ़ुदेघ के बाद हुशआ था । इसलिये वदद आरे के शिलालेख- 
बाला कनिष्क नहीं माना जा सकता । 
जान जहा हैँ कि प्रथम वाछुदेव की झुत्यु के उपंतत 
ह्वितीय वाखुकेय ' कुषण साम्राज्य का अधिकारी हुआ था। 
उसके केबल खोने के सिक्के मिले हैं। ये लिके सीखतान, अफ- 
गानिस्तान ओर पंजाब में मिले है। इन खब सिक्कों पर राजा 
की बाई ओर नीच ब्राह्यी अद्चरों में “बसु” लिखा है# | इसके 
अतिरिक्त दोनों पेरों के बीच में और दाहिने हाथ के नीचे कई 
ब्राह्मी अक्तर हैँ। जान पड़ता हैं, द्वितीय बाछुदेव के उपरान्त 
द्वितीय कनिष्क लिदासन पर वेठा था । अफगानिस्तान 
झोर पंजाब के अतिरिक्त ओर किसी स्थान में उसके सिक्के 
नहीं मिलते। उसके सिक्कों पर भी कई स्थानों में कई ब्राह्मी 
अत्तर है।। कनिधम ने लिखा है कि द्वितीय कनिष्कफ के कई 
सिक्कों पर ब्राह्मी अक्तर्गों में “वस्तु” लिखा है| । इससे अचु- 
मान होता है कि द्वितीय बाछुदेव ने कुछु समय के लिये 
द्वितीय कनिष्क की अधीनता स्वीकृत कर ल्ली थी। द्वितीय 
कनिष्क के उपरांत संभवतः तृतीय वाछुदेव सिद्दासन पर 
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बैठा था। द्वितीय कनिष्क और तृतीय वाखुदेव के राज्यकाल 
के उपरांत कुषण राजाओं का अधिकार बहुत से छोटे छोटे 
खराड राज्यों में विभक्त हो गया था; 8 हे >#नके सोने के 
सिक्की पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे प्रार्यः कई व्राह्मी अत्तर 
मिलते हैं । संभवतः ये सब अच्चर अधीनशस्य राजाओं के 
नामों के आदि के अक्षर हैं। मही, विरू और भ्ु# संभवतः 
मददीधर, विरूटक और भ्गु आदि करद्‌ राजाओं के नाम हैं। 
बाद के गुप्त सम्नादों के राजत्व काल में इसी स्थान पर अर्थात्‌ 
राजा के बाएँ हाथ के नीचे सप्तुद्र, चन्द्र, कुमार आदि' गुप्त 
राजाओं के नाम दिए जाते थे | इस तुलना से पता लग जाता 
है कि कुषण वंश के अंतिम राजाओं के राजत्व काल मे भिन्न 
भिन्न प्रादेशिक शासन-कर्ताओं वा सप्राटों ने सिक्कों पर अपना 
नांम लिखने की प्रथा चज्नाई थी। तीसरे वाछुदेव की उत्यु के 
समय अथवा उसके थोड़े ही दिनो बाद कनिष्क के वंश का 
राज्य नष्ट हो गया था अथवा बहुत ही थोड़ी दूर तक रह 
गया था । उसी समय धादेशिक शासकों अथवा सामनन्‍्तों 
ने अपने नाम के सिक्के चलाना आरम्भ कर दिया था। ऐसे 
सिक्को पर राजा का नाम पहले की तरद्द राजसूर्सि के बाएँ 
हाथ के नीचे लिखा रहता है। भद्र, पासन, वचर्ण, सयथ, 
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सित, सेन या सेण ओर छू # आदि बहुत से राजाओं के 
नामों का पता चला हैे। ईसवी चौथी शताब्दी में किद्र 
कुषण नामक एक जाति अथवा राजवंश ने अफगानिस्तान पर 
अपना अधिकार जमाया था। उसके सिर्के कुषण राजाओं के 
सिक्कों के ढंग पर बने हैं ओर उन पर राजा के बाएँ हाथ के 
नीचे राजा के नाम के बदले में जाति अथवा वंश का नाम 
किद्र लिखा हे | कुछ सिक्को पर किद्र के बदले में “गडहर” 
लिखा हे || । इन सब सिक्कों पर दूसरी ओर राज्ञा का नाम 
दिया है | किद्र जाति वा वंश के कृतवीय्ये, सबेयश, भाखन , 
शिल्लादि्त्य, प्रकाश, कुशल श्रादि राजाओं के सिक्के मिले हैं २८ । 
सिजिस्तान्‌ या सीस्तान के प्रादेशिक राजा लोग बहुत दिनों 
तक सभी वासुदेवों के सिक्कों के ढंग पर सोने क॑ सिक्के बनवाते 
थे+। ईसवी तीसरी ओर चोथी शताच्दी में पारस्य के राजा 

द्वितीय हुर्मज़द + और प्रथम वराहराण> ने अपने नाम 
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के इसी तरद्द के सिर्के बनवाए थे। उड़ीसा में कुषण राजाओं 
के ताँबे के सिक्कों के ढंग पर बने हुए एक पभकार के ताँबे के 
सिक्के मिले हैं #; परन्तु ऐसे सिक्कों पर कुछ लिखो हुआ 


नहीं मिलता । 


छ॒ठा परिच्छेद 


विदेशी सिक्कों का अन्नुकरण 


(घ) जानपदों और गणा राज्यों के सिक्के 

ईसा से पूें तीसरी शताब्दी से ईसवी तीसरी या चौथी 
शताब्दी तक भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में नगर था प्रवेश के 
अधिपति लोग अथवा साधारण तंत्र के अधिकारी लोग चाँदी 
अथवा ताँबे के सिक्के चलाया करते थे। ये सिक्के विदेशी सिक्कों 
का अनुकरणा होते थे; क्योंकि यद्यपि कहीं कहीं ऐसे सिक्कों का 
झाकार चौकोर होता है, तो भी उन पर कुछ न कुछ लिखा 
रहता है। साधारणतः ऐसे सिक्के बहुत दुष्प्राप्य हैं और उनका 
समय निश्चित करना बहुत ही कठिन है । इस तरह के सिर्को 
में से तच्नशिला के सिक्के सबसे अधिक प्राचीन हैं। प्रोफेसर 
रेप्सन का अनुमान है कि सबसे पहले तत्तशिला में सिद्धे 
बनाने के लिये साँचे या ठप्पे (6८) का व्यवद्दार इुआ था#। 
पदले सिक्कों के एक दी ओर ठप्पे लगाया जाता था । सम्म- 
वतः घातु के पूरी तरह से जमने के कुछ पहले ही उन पर 
ठप्पा लगाया जाता था | इसी लिये ऐसे सिक्कों के सब किनारे 
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कुछ ऊँचे रहते हैं । पन्‍तलेव ओर अगथुक्केय के ताँबे के सिक्के 
(ज्ञिन पर ब्राह्मी अक्चर हैं) इसी तरद्द के सिक्कों के ढंग पर 
बने हैं।। इसके बाद तक्षशिला के सिक्कों पर दोनों ओर ठप्पा 
लगाया जांता था| | प्रोफेसर रेप्सन का अनुमान है कि इस 
तरह के सिक्कों पर यूनानी शिल्प का चिह्न मिलता है «। तक्त- - 
शिला के सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिल्रता+ । 

प्राचीन काल में अयोध्या के सिक्के ठप्पे से नहीं बनते थे, 
बल्कि साँचे में ढलते थे | उन पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं 
मिलता + । इसके बाद के सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षरों म॑ राजा 
का नाम लिखा हुआ मिलता है। ये सब सिक्के भी साँचे में 
ढले हुए हैं। अयोध्या के अधिकांश राजाओं के नाम के अंत में 
“प्ित्र” शब्द मिलता हे-। पंचाल के प्राचीन सिक्कों पर भी 
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इसी तरह मित्र शब्द का व्यवद्दार है। परन्तु अब तक यहद्द 
निणय नहीं हो सका कि अयोध्या के राजाओं के साथ पंचाल 
के राजाओं का सम्बन्ध था या नहीं । सूलदेव, वायदेव, विशाख- 
देव, धनदेव, सत्यमित्र, शिवदत्त, सूर्यमित्र, संघमित्र, विजय- 
मित्र, माधव वर्मा, बहसतिमित्र, अयुमित्र, देवमित्र, इंद्रमित्र, 
कुमुद्सेन और अजवर्म्मा # नामक राजाओं के सिक्के मिले हैं । 
इसी लिये ये लोग अयोध्या के राजा माने जाते हैं | इन लोगों 
के सिक्कों पर केवल ब्राह्मी अक्षरों का व्यवद्दार हे । 

युक्त प्रदेश के अलमोड़े जिले में मिश्र घातु के बने हुए एक 
नए प्रकार के सिक्के मिले हैं जो अन्यान्य भारतीय सिक्कों की 
अपेत्ता भारी हैं ओर जिन पर ब्राह्मी अक्तरों में शिवद्त और 
शिवपालित नामक दो राजाओं के नाम लिखे मिलते है ।। 
कई सिक्को पर “८महरजस अपलातस” लिखा हैं | कुछ लोगों 
का अनुमान हैं कि ये प्राचीन अपरांत देश के सिक्के हैं। परन्तु 
झपलात किसी व्यक्ति का भी नाम द्वो सकता हैं । मध्य प्रदेश 
के सागर जिले के ऐेरन नामक स्थान में एक प्रकार के बहुत 
पुराने ताँबे के सिक्के मिले है। प्रोफेसर रेप्सन के मत से इख्र 
तरद्द के सिक्के प्राचीन पुराण और नवीन ठप्पे से बने हुए 
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सिक्‍को के मध्यवर्त्ती हैं# | कभी कभी ऐसे सिक्कों पर बाह्मी 
लिपि भी मिलती हे । ताँबे के कुछ सिक्‍को पर ब्राह्मी श्रथवा 
बरोष्ठी अच्रों में 'राज्ष जनपद्स” लिखा रहता है | इसका 
अर्थ अब तक निश्चित नहीं हुआ। मि० स्मिंथ का अनुमान 
है कि राज्ष शब्द का असली पाठ “राजशञ्वथ” अर्थात्‌ क्षत्रिय” | 
है| । वराहमिहिर की बृद्दत्संद्विता में गांधार और यौधेय 
जातियाँ के साथ राजन्य जाति का भी उन्लेत्न है / । खाँचे में 
ढले हुए ताँबे के कुछ सिक्कों पर बाह्मी अच्चरों मे “काडस” 
भी लिखा रद्दता है +। बुदलर का अनुमान था कि “काट” या 
“कोल” किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम हे +। 

प्राचीन कोशाम्बी के सेडहरों में साँचे में ढले हुए ताँबे के 

बहुत से सिक्के मिलते हैँ | उनमें से अनेक सिक्कों पर कुछ भी 


# पृतताध्रत (0॥85 9, . 

| 7970, 9. 2. 

47. ७६, (.., ष०!. 7, 99. 79-80, इस जाति के एक प्रकार के 
सिक्के पर त्राह्मी ओर खरोष्ठी भ्रद्र मिलते हैं । 
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लिखा नहीं रहता #। संयुक्त प्रदेश के इलाहाबाद जिले के 
पभोखा (प्राचीन प्रभास) गाँव के पास प्रभास पर्वत की एक 
गुफा के शिल्हालैख में राजा गोपाल्षपुत्र वदसतिमित्र का 
उल्लेख हे +। जिन सिक्‍कों पर कुछ लिखा है, उन पर वदहसत- 
मित्र, अभ्वघोष, पवत ओर जेठमित्र आदि राजाओं का नाम 
मिलता है (;। मथुरा के खँड़हर्स में से यूनानी ओर शक 
राजाओं के सिक्‍काो के साथ ताँबे के बहुत से भाचीन सिकके 
भी मिले हैं। इन सब सिक्कों पर वलभूति, पुरुषतत्व, भवदत्त, 
उत्तमदत्त, रामदत्त, गोमित्र, विष्णुमित्र, शेषद्त्त , शिशु चन्द्र दत्त, 
कामदत्त, शिवदत्त, ब्रह्ममित्र और वीरसेन > आदि राजाओं 
के नाम ऑर हृगान, दगामाष ओर शोडास+ आदि शक 
जातीय ज्ञत्रपां के नाम मिलते हैं। इन सब सिक्कों पर ब्राह्मी 
अक्षरों का व्यवहार है| केवल राजुबुल के सिक्कों पर यूनानी 
खरोष्ठी और ब्राह्मी तीनों वर्णामालाओं का व्यवहार है । संयुक्त 
अदेश के बरेली जिले में भाचीन अदिच्छुत्र के खँड़दरों में ताँबे 

# (20705 0 &.7एं६श 77908, 9. 73. 

 एरणांशाबएमा98 790709, ४०., ॥7, 9. 242. 
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के बहुत पुराने सिक्‍के मिले हैं। इन सब सिक्कों पर जिन 
राजाओं के नाम मिलते है, उनके नाम के अन्त में “मिंत्र” शब्द 
भी है। ऐसे सिक्कों पर अश्निमित्र का नाभ देखकर कुछ 
लोगों ने उन लिक्कों को पुष्पमित्र अथवा पुष्यमित्र के पुत्र 
अपग्निमित्र के सिक्के माना हे# | किन्तु मालव देश की वेन्नवंती 
अथवा बेतवा नदी के किनारे विदिशा नगर में अप्निमित्र की 
राजधानी थी | विदिशा नगर से बहुत दुर अहिच्छन्न के खँड़- 
हरो में अश्निमित्र के नाम के सबसे अधिक सिक्‍के मिले हैं । 
इसलिये ताँबे के ऐसे सिक्के सुंगवंशी अ्प्निमित्र के सिक्के 
नहीं हो सकते। इसी प्रमाण के आधार पर कनिघम उन 
राजाओं को छुंगवंशी मानने के लिये तैयार नहीं हुए जिनके 
ताँबे के सिक्के अहिच्छुत्न के खँड़दरसों में मिलते हैं । रामनगर 
अथवा अहिच्छत्र के खँड़हरों में इस तरह के सिक्‍के बहुत 
अधिक संख्या में मिले हैं | परन्तु संयुक्त प्रदेश के अनेक स्थानों 
में इस प्रकार के सिक्‍के प्रति वर्ष मिला करते हैं। इन सब 
सिक्‍को पर राजा के नाम के ऊपर तीन चिह्न मित्ते हैं ! । 
पुरातत्त्व-विभाग के भूतपूर्व सहकारी अध्यक्ष कारतल्ाइल का 
मत है कि ये तीनों चिह् बोधिवृत्त, नाग लिपटे हुए शिवल्लिंग 

ओर ज्त्रभुक्त स्तूप हैं /८। अहिच्छुत्र प्राचीन पंचाल राज्य की 
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राजधानी था | अहिच्छुत्र में इस तरह के सिक्के बहुत अधिक 
संख्या में मिले है; इसलिये कनिघम ने उन्हें पंचाल के सिक्‍के 
माना हैं। पश्चाल के सिक्‍कों में अप्निमित्र, भद्रघोष, भूमिमित्र, 
इन्द्रमित्र, फाल्णुणी मित्र, सू्यमित्र, घुवमित्र, भानुमित्र, विष्णु- 
व्रित्र, विश्वपाल, जयामित्र, अशुमित्र, बृहरुपतिमित्र और रुद्र- 
गुप्त#॥ नामक राजाओं के सिक्‍के मिले हैं। ये सब सिक्के 
तौल में साधारणतः २५० ग्रेन से कम नहीं हेँ। । कनिघम ने 
लिखा हैं कि अप्निमित्र का एक सिक्का तोल में २६१ ग्रेन था| । 
अहिच्छन्न में अच्युत नाम के किसी राजा के ताँबे के छोटे 
सिक्‍के भी मिज्नते हैं ८ । हरिषेण रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति 
से पता चलता है कि शआर्यायत्त के अच्युत नामक किसी राजा 
का समुद्रगुप्त ने स्वेख नष्ट कर दिया था+ । स्मिथ का अजु- 
मान है कि समुद्रगुप्त ने जिस अच्युत को हराया था, ये सब 
सिक्‍के उसी के हैं +। श्रच्युत के दो प्रकार के सिक्के मिले है । 
पहले प्रकार के सिक्के सम्मवतः ठप्पे के बने हैं और उनपर 
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एक ओर रोमक सिक्कों की तरद्द राजा का मस्तक और दूखरी 
ओर चक्र वा सूय्ये हे#। दूसरे प्रकार के सिक्का पर पहली 
ओर राजा का मस्तक नहीं है; परन्तु दोनों प्रकार के सिक्कों 
पर पहली ओर ईसवी चोथी शताब्दी के अच्री में राजा का 
नाम दिया है । ह 
त्रिपुरी चेदि राजवंश की राजधानी थी। ताँबे के कई 
सिक्‍को पर ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के अक्तरों में यद्द 
नाम लिखा हे । उज्जयिनी के सिक्कों पर साधारणतः एक 
चिह् मित्रता है /« । परन्तु कुछ दुष्प्राप्प खिककों पर ईसा से 
पूर्व दूसरी शताब्दी के अ्त्तरों में “उजेनिय” लिखा है+ । 
साधारणतः उज्जयिनी के सिक्की पर एक ओर हाथ में सूर्य 
ध्वज लिए हुए मनुष्य की मूत्ति और दूसरी ओर उज्यिनी 
का चिह्न रहता हे + । किसी किसी सिक्के पर एक ओर घेरे 
में साॉड- बोधिवृत्त## अथवा सुमेरु पवेत+' आदि चिह्न 
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अथवा लद॒मी की मूर्सि # मिलती है। उज्जयिनी के कुछ 
सिक्के चौकोर + और कुछ गोलाकार हैं (| 

विदेशी सिक्कों के ढंग पर भारत की अनेक भिन्न भिन्न 
जातियों ने चाँदी ओर तांबे के सिक्के बनवाए थे। ऐसे सिक्का 
पुर खाधारणतः जाति का नाम लिखा रहता है और कभी कभी 
जाति के नाम के साथ राजा का नाम भी मिलता है। अज्ञुना- 
यन, कुनिन्द, मालव, यौधेय आदि भिन्न भिन्न जातियाँ के 
'सिक्‍के मिले हैं| इनमें से अ्र्ज़ुनायन जाति के सिक्के बहुत 
कम मिलते हैं: । कनिंघम ने लिखा है कि इस तरह के सिक्के 
मथुरा में मिलते हैँ + । वराहमिहिर की बृद॒त्संहिता में जेगते, 
पोरव, यौधेय, आदि जातियाोँ के साथ अज़ुनायन जाति 
का भी उल्लेख है + । इसी लिये आगरे ओर मथुरा के पश्चिम 
ओर वर्तमान भरतपूर ओर अलवर राज्य में अज्ञुनायन जाति 
का प्राचीन निवासस्थान निश्चत हुआ हे हरिषेण रचित 


# [00, 09. 53-54, 7२०५. ]9-20. 

4 [980, 99. 752-53, १२०६, -. 

६ 700, 00. 53-55, १२०५, 2-36. 
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न (04885 0! 6 9टंट्शा [7088, 99. 89-90. 
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+ श्रेगत्तपों रवाम्बछ- 

धारता वबाटधानयोधेयां: । 

सारस्वताजुनायन- 


सत्स्पाद्धामराष्ट्राणि । 
“-शहत्संहिता १६-१२ ५९:78 30, 0. 03. 
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समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी अज्जुनायन जाति का उल्लेख है# 
ऐसे दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के 
सिक्‍को पर एक ओर खड़े हुए मनुष्य की सू््ति ओर दूसरी 
ओर सॉड़ की सूत्ति है।। दूखरे प्रकार के सिक्कों पर एक 
वेष्टनी या घेरा और दूसरी ओर बोधिदृत्ष मिलता है| ।- 
दोनों ही प्रकार के सिक्का पर ब्राह्मी अक्षरों में “अज्नायनानां 
जय” लिखा रहाता है | 
ओऔदुम्बर या उदुम्बर जाति के सिक्के पंजाब के पूष ओर 
काँगड्े और गुरदासपुर जिले में ओर कभी कभी होशियार- 
पूर जिले में भी मिलते हैं: । वराहमिहिर की बृहत्संहिता में 
कपिप्टल जाति के साथ उद्म्बर जाति का भी उल्लेख है+। 
विष्णु पुराण में त्रेमत्त ओर कुलिन्द गण के साथ भो इस जाति 
का उल्लेख है +। उदुम्बर जाति के चाँदी ओर ताँबे के सिक्के 
# [6९४१5 (09/8 [95077977099, 9- 8« 
प7, ७. 0., ए०!, !, 9. 366, ०. . 
| 90, ए०. 2. 
८ [90, 99. 60-6, 
+ साकेतकंकरुकालकोदि- 
कुकुराश्व पारियात्रनगः | 
उदुम्बरका पिछ ल- 
गजाहृष्याश्वेति मध्यमिदम ॥ 
“+हहत्संहिता १४-४, 7(९:775 740009, 90. 88. 
+ देवका रेशवरचेव याज्षवलक्ष्याघमघेनाः । 
इदुम्बराश्याविष्णातास्तारकायणचंचला | हरिवंश ॥ १४-६६ 8 


[ ऐरे& |] 


मिले हैं| चाँदो के सिक्कों पर उदुम्बर जाति के साथ घरघोष 
ओऔप रुद्रवर्मा नामक दो राजाओं का उल्लेख हूं । धरघोष के 
सिक्‍की पर एक ओर कन्धे पर बाघ का चमड़ा रखे शिव यां 
दरक्‍्यूलस की मूृत्ति ओर खरोष्ठी अच्चरों में “मह॒देवस रक्ष 
धरघोंषस उद्म्बरिस” और “विशूपमित्र” लिखा है । दूसरी 
ओर घेरे में बोघिवृक्त, परशुयुक्त जिशल ओर ब्राह्मी अक्तरों में 
पहले की तरद्द जाति और राजा का नाम लिखा हे# | रुद्रवम्मा 
के सिक्कों पर एंक ओर साँड़ और दूसरी ओर ब्राह्मी अक्षरों 
में “रप्न वमकिस रुद्रवर्मस विज्ञयत” लिखा है । ऋनिघरम ने 
रुद्रवर्मा, अजमित्र, महिमित्र, भाजुमित्र, वीरयश और वृष्णि 
नामक राजाओं को उदुम्बर जाति के राजा लिखा हे | । 
स्मिथ ओर हाइटहेड ने इसी मत को ठीक मानकर कलकरत्ते 
ओर लाहोर के अजायबधघरों के सिक्कों की सूचियाँ में भानुमित्र 
ओर रुद्रवर्मा को उदुम्बर जाति के राजा लिखा है »« । परन्तु 
इन राजाओं के सिक्‍कों पर उदुम्बर जाति का नाम नहीं है; 
इसलिये यद्द समम में नहीं आता कि इन लोगों ने क्यों उदु- 


# ए, ४, (५, ए०।, , 9, 57, 7२०, 36 
(070, 7९७. 37, 
+ (१0७५ 0 &भटां€7 [808, 99, 58-70 
»> 4., ४ (., ४0!, , 9. 66, 7२०५७. 2-4; £. 6, ७, ५४०), 
4, 9. )657, 7४०. 437, 
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मबर जाति के राजाओं में स्थान पाया है। वास्तविक टदष्टि से 
देखा जाय तो यह नहीं माना जा सकता कि धरघधोष के 
अतिरिक्त उदुम्बर जाति के ओर भी किसी राजा के चाँदी 
के सिक्के मिले हैं । मुद्रातत्व के ज्ञाताओं का विश्वास है कि 
उदुम्बर जाति के ताँबे के सिक्के तीन प्रकार के हैं। परन्तुयह 
समभ में नहीं आता कि जिन सिक्कों पर उदुम्बर जाति का 
नाम नहों मिलता, वे सिक्के क्रोकर उदुम्बर जाति के माने 
गए हैं । स्मिथ ने ताँबे और पीतल के बने हुए बहुत से छोटे 
छोटे गोलाकार सिक्कों को उदुम्बर जाति के सिक्के माना है, 
परन्तु उन्होने इसका कोई कारण नहीं बतलाया। दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्कों पर उदुम्बर जाति का नाम मिलता है। 
पहले प्रकार के सिक्को पर एक ओर हाथी, घेरे में वोधि वृक्त 
ओर नीचे एक साँप है। दूसरी ओर दो-तढला या तीन-तल्ना 
मन्दिर, स्तम्भ के ऊपर खस्तिक और धम्मे-चक्र है । ऐसे 
सिक्का पर पहली ओर खरोष्ठी अक्षरों में उदुम्बर जाति का 
नाम भी है #। दूसरे प्रकार के सिक्के बहुत द्वी थोड़े दिनों 
पहले मिले हैं । सन १६१३ में पंजाब के काँगड़े जिले में ;इस 
तरह के ३६३ सिक्‍के मिले थे+। ये सिक्‍के छोकोर हैं और 


3 (१.]॥8 0 8८ ंल्या [909, 9. 68 
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इनमें से प्रत्येक पर एक ओर ब्राह्मी में और दूसरी ओर 
खरोष्ठी में उदुम्बर जाति का नाम लिखा है। सिक्कों पर 
पहली ओर घेरे में बोधिवृत्त, एक हाथी का अगला भाग और 
नीचे साँप है | दूसरी ओर एक मन्दिर, त्रिशुत्त ओर साँफ 
हे# | इनमें से कुछ सिक्कों पर धरघोष, शिवदास और रुद्रदास 
नामके उदुम्बर जाति के तीन राजाओं के नाम मिलते हैं + | 
इनमें से घरघोष का नाम तो पूर्व-परिचित है, परन्तु शिवदास 
और रुद्रदास के नाम इससे पहले नहीं सुने गए थे। इन सब 
सिर्को पर पहली ओर ब्राह्मी ओर दूसरी ओर खरोष्टी अक्षरों 
में “महदेवस रजक्ल धरघोषस वा शिवद्सस या रुद्रदससत 
उदुम्बरिस” लिखा रहता हे । 

कुणिन्द जाति वराहमिहिर के समय मद्र जाति के पास ही 
रहती थी » । बृहत्संदिता में ओर एक स्थान पर कुलूत और 
सैरिन्ध गणों के साथ इनका उछ्लेख मिलता है+ । कुणिन्द 


# १[.0, 99. 249-50. 
[790, 9. 248, 
77970, 9. 249, 
» आवन्तोहथानत्तों- 

रत्युज्लायाति सिन्धु सोवीरः। 

राजाच दारहोरो 

मद्रेशोहस्यश्य कौखिन्दः ॥ 
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खोग शायद्‌ आजकल कुणेत कद्दलाते हैं। कुणिन्द जाति के 
बहुत से सिक्के मिले हैं| ये सिक्के दो भागों में विभक्त हो सकते 
हैं। पहले भाग के सिक्के आ्राचीन हैं और उनपर ब्राह्मी तथा 
खरोाप्टी दोनों लिपियो का व्यवद्दार मिलता हे# | इन पर 
पहली ओर एक ख्री की सूत्ति, एक म्ग, एक चोकोर स्तूप 
और एक चक्र मिलता है| दूसरी ओर खुमेरू पव॑त, बोधिवृक्त, 
स्वस्तिक ओर नन्दिपाद हैँ। इस तरह के केवल ताँबे के 
सिक्‍के मिले हैं। जिल समय ये सिक्के बने थे, उस समय 
अमोघमृति नामक एक राजा कुछ समय के लिये कुणिन्द्‌ 
जाति का अधिपति हो गया था। अमोघभूति के नाम के 
कुणिन्द जाति के चाँदी के कुछ सिक्के मिले है । ये सब प्रकार 
से उल्लिखित ताँबे के सिक्कों के समान ही है; परन्तु इन पर 
खरोष्ठटी ओर ब्राह्मी अक्षरों में जो कुछ लिखा है, वह तो पढ़ा 
जाता हे; पर ताँबे के सिक्रो पर लिखा हुआ बिलकुल नहीं 
पढ़ा जाता । अमोघभूति के सिक्कों पर एक ओर ब्राह्मी अक्षरों 
में “अमोघभूतिस महरजस राज्ष कुणिन्द्स” और दूसरी 
ओर जरोष्ठी अक्तरों में “रंच कुणिद्स अमोघभतिल मह- 
रजस” लिखा रहता दे । भ्रमोघभूति के अतिरिक्त कुखिन्द्‌ 
जाति के छुजेश्वर नामक एक और राजा का नाम मिला है। 


अम्मी साकाकाफतये (५ तारक /ंलन पकने, 
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इसके केवल ताँबे के सिक्के मिले है#। कुणिन्द जाति के बाद के 
समय के सिक्के अमोघभूति के चाँदी के सिककी के समान ही 
है, परन्तु उनपर केवल ब्राह्मी अ्र्तरों का व्यवहार मिलता है।। 
एक प्रकार के सिक्कों पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं 
मित्रता । 

बहुत प्राचीन काल से मालच जाति भारतवर्ष के उत्तर- 
पश्चिम प्रान्त में रहती हे । सिकन्द्र ने जिस समय पश्च नद्‌ 
पर आक्रमण किया था, उस समय मालव जाति के साथ 
उसका युद्ध हुआ था» । वराहमिद्दिर को बृहत्संहिता में 
मद्र और पौरव जाति के साथ मालच जाति का भी उल्लेख 
है +। किसी समय यह जाति अवन्ति देश में निवास करती थी। 
इसी लिये प्राचीन अवन्ति वा उज्जयिनी को बाद के इतिद्दास में 
मालव देश कहने लगे थे। अब भी युक्त प्रदेश अथवा पशञ्चनद्‌ 
के अनेक स्थानों में मालवा ओर मालव नाम के बहुत से गाँव 
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तथा नगर हैं | इस माल्व जाति के बहुत से पुराने सिक्के 
राजपूताने के पूर्वी प्रान्त में मिले हैं # | कारलाइल ने जयपुर 
राज्य के नागर नामक स्थान में एक प्राचीन नगर के खँडहरों 
में से मालव जाति के ताँबे के ६००० सिक्के ढूँढ़ निकाले थे । 
मालव जाति के सिक्के साधारणतः दो भागों में विभक्त होते 
है। पहले विभाग के सिक्कों पर केवल जाति का नाम लिखा 
है | ऐसे कुछ सिक्के गोलाकार ओर बाकी चोकोर हैं । दूसरे 
विभाग के सिक्कों पर मालव जाति के राजाओं के नाम भी 
मिलते हैं| ऐसे सिक्का पर केवल ब्राह्मी श्रक्तरों का व्यवहार 
है और पुरातत्व के सिद्धान्तों के अनुसार कहा जा खुकतां 
है कि ये सिक्के ईसा से पूषघे दूसरी शताब्दी से लेकर इसवी 
चौथी शताब्दी तक प्रचलित थे ५ । मालव जाति के सिक्के आकार 
में,बहुत छोटे हैं। इनमें से पुराने सिक्के कुछ बड़े है और 
उनका व्यास आध इंच से अधिक नहीं है । ऐसे सिक्के तोौल 
में खाढ़े दस ग्रेन से अधिक नहीं हैं ओर सबसे छोटे सिक्के 
तौल में डेढ़ प्रेन से अधिक नहीं हैं + । स्मिथ का अलुमांन 
है कि ये सिक्के संसार में सबसे अ्रधिक छोटे झाकार के हैं । 
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ए0, ४, 99. 765-74, ४०!, #झएाप, +%..49. 

[7., है. 0. प्र0], 3, 9, 62, 

+३ 700, 99 770-74. 

>(700, 9. 62. 

न्कृः 750, हा 63, 
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मालघ जाति के पद्दले विभाग के सिक्कों में भिन्न भिन्न आठ 
उपविभाग मिलते हैं। पहले उपविभाग के सिक्कों पर दूसरी 
ओर सूय्ये और सूय्ये का चिह्न और पहली ओर कभी कभी 
घेरे में बोधिवृत्त मिलता है#। दूसरे उपधिभाग के सिक्कों 
" पर दूसरी ओर एक घड़ा है) | तीसरे उपविभाग के सिक्कों 
पर पहली ओर घेरे में बोधिवृत्त ओर दूसरी ओर घड़ा है। 
ऐसे लिकके दो प्रकार के हें--चोकोर[ और गौलाकार » । 
चौथे उपविभाग के सिक्‍के चोकोर हैं ओर ढन पर दूसरी 
ओर सिंह की म॒त्ति है + । पॉँचव -उपविभाग के सिक्‍कों पर 
दूसरी ओर साँड़ की सूत्ति है । ये भी दो प्रकार के हँ--गोला- 
कार + ओर चोकॉोर ८ । छुठे उपबिभाग के सिक्कों पर 
दूसरी ओर राजा का मस्तक हे॥##। सातव उपविभाग के सिक्कों 
पर इसकी जगह मोर को मूत्ति है।।। आठव उपविभाग के 
सकके बहुत छोटे हें ओर उन पर दूसरी ओर रूय्ये, नन्दिपाद, 


# १0]0, 909. 270-7, 2४०5. 4-34. 
न 7906, 9. 272, 7२०७. 2-3, 

| 7090, 7२०७. 4-22. 

>१00, ७. 72, 7४०५. 23-25. 

न 700, 7४0०५, 26-36. 

-300, 9, 73, 08, 40-57. 

ब्क [60, 0, 272, 2४०५, 37-4!. 
#क]]]0, 9, 73, 7२०५, 58-6], 
7070, 9. 74, 7२०५. 62-63. 
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सर्प आदि भिन्न भिन्न मूर्तियाँ और चिह्न मित्रते हैं# । इन सब 
डपविभागों के किसी किसी सिक्के पर पहली ओर घेरे में 
बोधिवृत्त मी मिलता है। मालव जाति के जो लिक्के मिले है 

उनमें से पहले विभाग के सिक्कों पर “मालवानांजयः” अथवा 
“जय मालवानां जयः” लिखा है। दूसरे विभाग के सिक्कों पर . 
जाति के नाम के बदले में मालव जाति के राजाओं के नाम 

मिलते हैं । अनुमान द्वोता है कि ये खब नाम विदेशी भाषाओं 

के हैं। । कारलाइल ने ४० राजाओं के नामों के सिक्के ढूँढ़ 

निकाले थे! | परन्तु आजकल इनमें से केवल नीचे लिखे २० 

राजाओं के सिक्के मिलते है+-- 


१ भपयन & गोजर 
२ यम वा मय १० माशप 
३ मजुप ११५ मपक 
४ मपोजय १२५ यम 

५ मपय र३ पछ 

द मगजश १४७ मगलछु 
७9 मगज़ १७ गजव 
८ मगोजव . १६ ज्ञामक 


# ]706, 7२०७, 64-67 8. 
4 080, 9. 62. 
700, 9. 63, 
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१७ जमपय १६ महाराय 

८ पय २० मरज# 

जान पड़ता हे कि इन नामों में से “महाराय” नाम नहीं 
है, उपाधि हे । ताँबे के कुछ छोटे सिक्का पर कुछ भी लिखा 
नहीं मिलता । परन्तु बोघितवृत्त ओर घट आदि जो सब चिह्न 
मालव जाति के सिक्कों पर मिलते है, उन्हीं चिह्ों को देख- 
कर स्मिथ ने इन सिक्कों को भी मालव जा'त के सिक्‍के ही 
ठहराया है।। कुशिन्द और मालव जाति की तरह बहुत 
प्राचीन काल से योधेय जाति भी भारतवर्ष के उत्तम-पश्चिम 
प्रान्त में रहती आई है | गरिरनार पव॑त पर ईसवी दूखरी 
शताब्दी के मध्य भाग में खुदा हुआ महदाक्षत्रप रुद्रदाम का जो 
शिलालेख है, उससे पता चलता हे कि रुद्रदाम ने शक संवत्‌ 
७२ से पहले योघेय जाति को परास्त किया था।.। बृहत्स- 
हिता में गान्धार जाति के साथ योधेय लोगों का भी उल्लेख 
है': । दरिषेण रचित समुद्रगुप की प्रशस्ति में लिखा है कि 
यौघेय जाति समुद्रगुप्त कों कर दिया करती थी+ | भरतपूर 


_उलन्‍्करामकटालन-कलरमादार कक धलप 


# १00, 909. 74-77, २०४. 68- 03, 
| [90, 9. 78, 7४०४, ]04-0 . 
| प्रणाहाबए॥8 गए्रव8, प्र०., पा, 9. 9. 
9 ए्र[हटषटा['8 (7४798 [7507707/098, 9. 8. 
+ गांधारयशो वति- 

हेमतालराशन्यस्त चरगग्याश्र । 
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राज्य के विजयगढ़ नामक एक स्थान के शिलालेख में योधेय 
लोगो के अधिपति “महाराज महासेनापति» उपाध्िधारी एक 
व्यक्ति का उल्लेख हे# | पंजाब की बहावलपूर रियासत में रहने- 
वाली योहिया नामक जाति योधेय लोगों की वंशधर मानी 
जाती है। | वहावलपुर राज्य में योहियावार नाम का एक प्रदेश- 
भी है | योधेय जाति के सिक्के पञ्ञाब के पू्र भाग में अधिक 
संख्या में मिलते हैं | शतदु ( सतत्नज ) और यमुना के बीच 
के प्रदेश में तो ये सिक्के बराबर मिला करते हैं। पंजाब के 
पास सोनपत नामक स्थान में योधेय जाति के दो बार बहुत 
से सिक्के मिले है ] | यौधेय जाति के सिक्के साधारणतः 
तीन भागा में विभक्त होते हैं | पहले विभाग के सिक्के सबसे 
पुराने हैं। उन पर एक ओर साँड़ और स्तस्म (?) और दूसरी 
योधेयदासमेयाः 
श्यामाकाः च्षेमधूत्ताश्न ॥ 
“-बृदत्संहिता १४ ।२८ ९6:॥?8 0, 9. 92, 
श्रेगत्तपोरवाम्ब8- 
पारता वांट्धानयोधेयाः । 
सारस्वताजुनायन- 
मत्त्याड्ग्रामराष््राणि ॥ 
-इदत्संहिता १६।२२ ९९+॥78 7806, 9. 03, 
# [६९९१६ 00968 [752८79[095 9, 252. 
| एचराजांग्रड्08078 57267 (०९०४7४०09, 9. 245, 


ल्‍7, 8. 0., ए०. , छ. 65; 00[55 ० 8 भल॑€्ता पद, 
%. 76, 
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ओर हाथी को मूर्ति और नन्दिपाद चिह्न हे#। पहली ओर 
ब्राह्मी अक्षसे में “यघेयन ( यौधेयानां ) ” लिखा है। दूखरे 
प्रकार के सिक्कों प्‌. एक ओर पद्म पर खड़े हुए पड़ानन 
कार्सिकेय और दूसरी ओर बोचिवृत्ष, खुमेरु प्रेत, नन्दिपाद 
चिह - और षड़ानन देवी ( कार्सिक्रेयानी ) को मूर्ति है । 
पहली ओर ब्राह्मी अत में यौधेय जाति के बरह्मएय देव नामक 
पक राजा का नाम मिलता हैँ।' । इस बाह्मी ल्लिपि का पूरा पाठ 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ दे|.। किसी सिक॒के पर “ब्ह्मरय- 
देवस्यथ भागवतः > किसी सिक्के पर “ सामिभागवतः? +, 
किसी सिक्के पर “भागवत: यथेयनः” + और किसी सिक्के 
पर “भागवतों खामिन बह्मए॒य थौधेय” ८ लिखा हैँ । किसी 
किसी सिक्के पर का््तिकेव का नाम “कुमारस” मा खिला 
है## । तीसरे प्रकार के सिक्के कुषणवंशी सप्नाटों के सिक्को 
के ढंग पर बने हुए जान पड़ते हैं।।!। उनपर एक ओर द्वाथ 


किम सम मल 





निमलनिकक न मकआ . ०. # न ७७७४७७ 


# [ ४७, 0., ४०!, 3, 97. 780-8, 7२०७, ॥०7« 
 790, 979. 8-782, 2४०5, 8-20, 

+ १90, 9. 354, 7४०९ . 

>४0[0, 7४०, 8. 

न 7080 7२०.१2. 

+ २0०02९:१३ (५0902 ४९ 0६ ९0०78, 7,80078 शपरइधप!. 
ब| (004 06 470[6॥7६ 770|8, 0. 70% 

#क ॥ ७, (., ७०!, , 9. 82, 7२०४. 35-77, 
 [/इम 00798, 9- 35. 
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में 'शल् लेकर खड़े हुए कार्सिकेय ओर उनकी बाँइ ओर मोर 
ओर दूसरी ओर खड़ी हुई देवसू््ति हे#। यह॑ देवसूर्सि 
कुषणघंशीय सप्नाटों के सिक्कों के मिहिर या सूर्यदेव की मूर्ति के 
समान ही है। | ऐसे सिक्कों के तीन विभाग हैं । पहले विभाग 
के सिक्कों पर संख्यावाचक कोई शब्द नहीं है; परन्तु 
द्वितीय और तृतीय विभाग के सिक्कों पर “द्वि?*« और 
“तु” + लिखा है । इस तरह के प्रत्येक विभाग के सिक्कों पर 
ब्राह्मी अक्षरों में “योघेयगरणरुय जयः” लिखा है । 

पद्मावती वा नलपुर ( वत्तमान नरवर ) किसी समय 
नागवंशी राजाओं की राजधानी था। पुराणों में नागवंशीय 
नो राजाओं का उन्लेत् है +। इस वंश का गणपतिनाग समुद्र गुप्त 
से परास्त हुआ था ८ । गणपतिनाग, देवनाग आदि छुः नाग- 
वंशीय राजाओं के सिक्के मिले हें##। गणपति नाग का दूसरा 

# मुद्रातत्त्त के ज्ञाता लोग इस सिक्के की पहली ओर हाथ में शूल 
लिये राजा की मूत्ति ओर उसकी बाई ओर कुक्ुट की मूत्ति समझते हैं। 
परन्तु यह अधिकतर सम्भव है कि वह कात्तिकेय की मूत्ति हो ओर उसके 
बाएँ मोर हो । 7. (४. 0., ७०!, , 779. 82-83, /४०, 2-35, 

 79१0, 9. 82 >े०., 2, :९ए८४४८, 

790, 99. 82-83, 7४०७. 27-26. 

> ६ [080, 9 83, २०५, 27-30. 

+4200, 7४०५, 3-35. 

“+37087 (१0[7958 9. 28. 


ब्य ]22[78 (>प्रएा६& 7750777007५8, 90, 7. 
$$ [| १9॥ 0073, 9. 28, 
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नाम गणेन्द्र था। उसके सिक्कों पर एक ओर ब्राह्मी अक्षरों 
में “मद्दाराज श्रीगणोन्द्र” ओर दूसरी ओर घेरे म॑ साँड़ की 
मूत्ति दे # | देवनाग के सिक्कों पर एक ओर ब्राह्मी अक्षरों 
में “महाराज श्रीदेवनागस्य” लिखा है भौर दूसरी ओर एक 
चक्र है।' । 








$फेिई 


# ॥ ७ ७, ४0], ए०!, , 97. 78-79, 7४०७, 4-5,. 
 4040, ४०. १. 


सातवाँ परिच्छेद 
नवीन भारतीय सिक्के 
गुप्त सम्रांटो के सिक्के 

ईसवी चोथी शताब्दी के प्रथम पाद में लिज्छुवि' राजवंश 
के जामाता घटोत्कच गुप्त के पुत्र प्रथम चंद्रशुप्त ने एक नया 
राज्य खापित किया था। सम्भवतः इस नए राज्य के सिद्दा- 
सन पर चंद्रगुप्त के अभिपिक्त होने के समय से गोताब्द ओर 
ग़ोप्त संवत्‌ चला था। शुप्त वंशीय खम्नाटों के शिलालेखों में 
चंद्रग॒ुप्त के पिता घटोत्कच गुप्त ओर पितामद श्रीगुप्त के नाम 
के साथ केवल महाराज की उपाधि है #। इससे अनुमान 
होता है कि वे लोग करद्‌ राजा अथवा साधारण मूखामी थे । 
श्रीगुप्त का अब तक कोई सिक्का नहीं मिला। घटोत्कच शुघ्त के 
नाम का सोने का केवल एक सिक्का मिला है जो सेन्टपिटसों- 
बर्ग या लेनिनग्रेड के अजायबजाने में रखा हे +। मुद्गातत्ततविद्‌ 
जान एल्लनन के मतानुसार यद्द सिक्का सम्नाट्‌ प्रथम चंद्रगुप्त के 
पिता घटोत्कच गुप्त का नहीं हे, बढिकि डसके बाद का 
# [7[8९(7१8 (>799 [70507797095, 97 8,27,43,50,53 , 


| छह शपउटए पा (९६७ ०६प८९ 00 [्रदाबण (0075., ए07)्रफएा६ 
7ए४88068, 79. 49, 
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है #। प्रथम चंद्रगुप्त के नाम के एक प्रकार के सोने के सिक्के 
मिले हैं । डन पर पहली ओर चंद्रगुप्त और उसकी स्त्री कुमार 
देवी की मूत्ति और चौथी शताच्दी के ब्राह्मी अ््तरोंमें 
“अंद्रगुप्तत और “श्री कुमारदेवी” लिखा हैं। दूसरी ओर लिंद् की 
पीठ पर बेठी हुई लद्मी देवी की सूर्ति और “लिच्छुच॒यः” लिखा 
है।। मि० एलन का कथन है कि समुद्रगुप्त का वह सिक्का सब से 
अधिक संख्या में मिलता हैं, जिस पर हाथ में शाल लिए हुए 
शजा की मूर्ति है। ऐसे सिक्के बाद के कुषण राजाओं के 
सिक्कों के ढंग पर बने थे | चंद्रगुप्त और कुमारदेवी की सूर्ति- 
वाले सिक्के इस तरह के नहीं है। प्रथम चंद्रगपभ का अब तक 
कोई ऐसा सिक्का नहीं मिला जिस पर हाथ में शन लिए हुए 
राजा की मूत्ति हो । इसलिये समुद्रगुप्त का द्वाथ में शूल लिए 
हुए राजसूत्ति-वाला सिक्का चंद्रमुप्त क इस तरह के सिक्कों के 
ढंग पर बना हुआ नहीं है | अतः प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्कों की 
विशेषता देखते हुए इस बात का कोई सनन्‍्तोषजनक कारण 
नहीं मिलता कि उसके पुत्र समुद्रगुप्त न बाद के कुषण राजा- 
ओ के सिक्कों के ढंग पर अपने सिक्के क्यों बनवाए थे! । इन 
सब कारणों से मि० एलन का अनुमान है कि समुद्रगुप्त ने 
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लिच्छुवि वश में उत्पन्न होने शोर पिता चंद्रगुप्त तथा माता 
कुमार देवी के स्मरणार्थ सिक्के बनवाए थे # । “गुप्तवंशीय 
सम्रारों के सिक्कों के संबंध में मि० एलन के अ्ंथ के प्रकाशित 
दोने से पहले स्मिथ +, रैप्सन | आदि प्रसिद्ध मुद्रातत्वविद्‌ 
लोग इस तरद्द के सिक्कों को प्रथम चंद्रगुप्त के सिक्के ही' 
मानते थे | 

चंद्रगुत्त और कुमार देवी के पुत्र ने अपने खुदवाए हुए 
लेखों में अपने आपको “लिच्छुवि दोद्धित” अथवा लिच्छुवियाँ 
का नाती बतलाया है । समुद्रगुप्त ईसवी चौथी शताब्दी के 
मध्य भाग में लिदालन पर बेठा था । उसने सब से पहले 
आयांवत्त के दूसरे राजाओं को नष्ट करना आरंभ किया था 
ओर रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवम्म, गणपतिनाग, नाग- 
सेन, अच्युत, नंदी, बल्वर्मा आदि राजाओं के राज्य नष्ट किए 
थे। थआार्यावत के अधिकृत हो जाने पर आटविक अर्थात्‌ 
वनमय प्रदेशों के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकृत की 
थी । सारे उत्तरापथ को जीतकर समुद्रगुप्त ने दक्षियापथ को 
जीतने का उद्योग किया था। उस्नने अपनी राजधानी पाटलि- 
पुत्र से चलकर मगध ओर उड़ीसा के बीच के वनमय प्रदेश 
के दो राजाओं को परास्त किया था। इन दोनों राजाओं में 
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से पदला दक्तिण कोशलराज महेंद्र ओर दूसरा मद्दाकान्तार या 
भीषण वन का अधिपति व्याप्रराज था । इसके बाद उसने 
कोरल देश के अधिपति मंटराज को परास्त करके कलिंग 
देश की पुरानी राजधानी पिष्टपुर ( आधुनिक पिट्पुरम ) 
'महेंद्रगिरि और कोद्ुर के किलों पर अधिकार किया था। 
कोहुर और पिष्टपुर के अधिपति खामरिदत्त, एरण्डपत्ञ के 
राजा दमन, काशिनगर के अधिपति विष्णुगोप, अवमुक्त 
के राजा नीलराज, बंगिनगर के अधिपति हस्तिवर्मा, पलक 
के राजा उम्मलेन, देवराष््र के अधिपति कुचवेर ओर कुस्थलपुर 
के राजा धनंजय आदि दक्तिण॒पथ के सब राजा लोग समुद्र- 
गुप्त के द्वांरा परास्त हुए थे | समतट (दक्षिण अथवा पू् वंग) 
डवाक ( सम्भवतः ढाका ) कामरूप, नेपाल, कतृपुर, (वत्तेमान 
कुमाऊँ ओर गढ़वाल ) आदि सीमान्त राज्यों के राजा लोग 
श्ौर मालव, अज्ञुनायन, योधेय, मद्रक, आभीर, प्राज़ुन, 
शणुकानी क#, काक, खरपरिक आदि जातियाँ उसे कर दिया 
करती थीं । 
सारे उत्तरापथ में प्रति वर्ष समुद्रगुप्त के बहुत से सिक्के 
मिलना करते हें । अब तक समुद्रगुप्त के केवल सोने के सिक्के ही 
मिले हैं | प्रसिद्ध मुद्रातत्व्विद्‌ जान एलन ने इन सब सिक्कों 
को झाठ भागों में विभक्त किया दैः-- 
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(१) हाथ में गरुड़ध्वज (५) हांथ में चक्रष्वज लिए 


लिए राजसूर्ति युक्त रोाजसूत्तियुक्त 

(२) द्वाथ में धुषबाण लिए (६) हाथ में बीणा लिए 
राजमूत्तियुक्त राजसूक्तियुक्त 

(३) प्रथम चन्द्रमुप्त और (9) बाघ को मारते हुई राजा 
कुमारदेवी की घूत्ति से युक्त की मूर्ति से युक्त 

(४) द्वाथ में परशु लिए (८) अध्वमेध के घोड़े और प्रधान 
राजसूसियुक्त महिषी को मूर्ति से युक्त 


गुप्तवंशी सम्नार्टों के राजत्वः काल में उन लोगों के नामों 
के सोने ओर ताँबे के सिक्कों का बहुत प्रधार था। यद्यपि गुप्त 
सप्राटा के सिक्के बाद के कुषणवंशी राजाओं के सिक्कों के 
ढंग पर बने थे, तथापि उन सिक्कों में शिहप का यथेश कोश 
मिलता है # । गुप्तवंशी सम्राटों के सोने के सिक्कों में भारतीय 
शिल्प का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। कुमारणशुप्त का 
कार्त्षिकेय की घूत्तिवाला खिक्का भारत के प्राचीन सिक्कों में 
कल्ला-कोशल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । समुद्गगुप्त के पुत्र द्वितीय 
चंद्रगुप्त ने सोरा्र का शक्क राज्य नष्ट करके उक्त प्रदेश को गुप्त 
साप्राज्य में मिला लिया था। उस समय प्रादेशिक सिक्कों के 
डंग पर चाँदी के सिक्के बनने लगे थे (| गुप्त सम्नाटों के सोने 
के सिक्के पहले कुषण राजाओं के सोने के सिक्कों के ढंग पर 
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रोम देश की तोल की रीति के अनुसार बनते थे। बाद के. 
सम्नाटों के राजत्व काल में रोम को तोल की री।त के बदले में 
प्राचीन भारत की तोल की रीति का अवलंबन होने लगा था। 
रोम की तौल की रीति के अचुसार बने हुए खोने के सिक्के 
" तौल्न में १२७ ग्रेन हैं| परंतु भारतीय तौल की रीति के अज्ु- 
सांर बने हुए सोने के सिक्के तोल्ल में १४६० ग्रेन ह। खसंभवतः 
कुछ दिना तक दोनों प्रकार की नौल की रीति के अनु सार बने 
हुए साने के सिक्के गुम साम्राज्य में प्रचलित थे और वे दीनार 
तथा खुबरण कहलाते थे। द्वितीय चंद्रगु्त और प्रथम कुमार- 
गुप्त के दोनों प्रकार की तोल्न की रीनि के अचुलार बने हुए 
सोने के सिक्के मिले हैं। स्कंद्ग॒प्त के राज्यकाल में केवल 
प्राचीन भारतीय तोल की रीति का ही व्यवहार मिलता है। 
द्वितीय चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मालव और सौराष्ट्र में गुप 
सम्नाट लोग चाँदी के घिक्के भी बनवाने लगे थे। प्रथम 
कुमारगुप्त ओर स्कंदगुप्त के राजत्व हाल में उत्तरापथ में भी 
चाँदी के सिक्के बने थे | उत्तरापथ के चाँदी के सिक्के सौराष्ट्र 
के चाँदी के सिक्कों से भिन्न हैं #। गुप्तवंशीय सम्राटों के ताँबे 
के सिक्कों म॑ं भी शिल्पियों की विशेषता मिलती है। 

समुद्र॒गुप्त के पहले प्रकार के साने के लिके देखने से पहले 
तो यही जान पड़ता है कि इनपर हाथ में शूल्न लिए राजा की 
सू्ति है | परंतु वास्तव में ऐसे सिक्कों पर पहली झोर दाथ 
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में ध्वजा लिए राजा की एछत्ति हे# । राजा दाहिने हाथ से अप्नि- 
कुंड में धूप डाल रहा है और डसके बाएँ द्वाथ में ध्वज और 
दाहिनी ओर गरुड़ध्वज है। राजा के बाएँ हाथ के नीचे एक 
अत्तर के ऊपर दूसरा अच्तर लिखकर राजा का नाम दिया हे। 
दूसरी ओर लिंदासन पर बेठी हुई लक्ष्मी की मूर्सि ओर “परा- 
क्रम:” लिखा है | पहली ओर राज्ञा की सूक्ति के चार्रों ओर 
उपग्गीति छुंद में 

“समरशसतविततविजयी 

जितारिपुरजितो दिव॑ जयति ” 

लिखा हे | ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं। पहले विभाग के 
सिक्को पर राजा के बाएं हाथ के नीचे स 


सु 
द्र 
लिखा है |; परंतु दूसरे घिभाग के सिक्को पर स गु 
मु॒ प्त 
दर 


लिखा है )<। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पक ओर दाहिने हाथ 
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में बाण और बाएँ हाथ में घत्ुष लेकर खड़े हुए राजा की 
सूर्ति है झौर बाई ओर गरुड़ध्वज है। राजा के बाएँ हाथ के 
नीचे पहले की तरह स्त 

! मु 


दर 

"लिखा है और राजमूत्ति के चारों ओर उपगीति छुंद में 

“अ्रप्रतिरथो विजित्य ज्षिति 

ु सुच रितेदियं जयति” 

लिखा है |# दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी हुई लद्मी की सूत्ति 
और दाहिनी ओर “अप्रतिरथः” लिखा है | इस तरद्द के किसी ! 
(सिक्के पर उपगीति छंद में 

“अप्रतिरथोी विजित्य चितिम्‌ 

अवनिपतिदिंवं जयति” 
लिखा रहता है ।। तीखरे प्रकार के सिक्के प्रथम चन्द्रगुप्त 
और कुमार देवी के हैं। चोथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
हाथ में परशु लिए राजा की मूर्ति ओर उसकी दाहिनी ओर 
एक बालक की मूर्ति और राजा के बाएँ हाथ के नीचे पहले 
की तरद्द अक्तरों पर अच्तर देकर राजा का नाम लिखा हे । 
दूसरी ओर द्वाथ में नाल्युक्त कमत्त लिए सिंहासन पर बैठी 
हुई लद्मी देवी की मूर्ति है ओर उसकी दाद्विनी ओर “कृतान्त 
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परशुः” लिखा हुआ मित्रता है #। इस तरह के सिकको के चार 
विभाग हैं। पहले विभाग में राजा के बाएँ हाथ के ज़ीचे स 


मु 
ओर दूसरे विभाग में स॒ शु शी 
मु॒ घघ्न 
द्वू 


लिखा है । तीखरे विभाग के सिक्‍कों पर राजा के बाएँ 
हाथ के नीचे “कृ” लिखा है १: । चोथे विभाग के झिकों 
पर राजा और बालक की सूर्ति के बीच में पहले की तरह 
राजा का नाम लिखा हैं + | इस प्रकार के लिक्कों पर राजा 


की सूर्ति के चारों ओर पृथ्वी छुन्द्‌ मे 
“ऊतान्तपरशुजयत्य 
जितराज जेताजित:» 
लिखा है + । पॉँचव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर दाथ 


में चक्रध्वज लिए राजा अग्तिकुरड म॑ धूप फेक रहा है और 
दूसरी ओर हाथ में फल लिए लद्मी देवी खड़ी मिलती है। 
राजां के बाँएँ हाथ के नीचे “काच” ओर लद्दमी देवी की दाहिनी 
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ओर “सर्वराजोच्छेत्ता” लिखा है। इसके अतिरिक्त राजसूर्ति 
के चारों श्लोर उपगीति छुन्द में 

“काचोगामघजित्य दिव॑ 

*कर्म भिरुत्तमैजेयति” 
लिखा है #। छुठे प्रकार के सिक्‍कों (पर एक ओर राजा 
बाई ओर खड़ा होकर दाहिनी ओर के बाघ पर तीर चला 
रहा है | बाघ के पीछे शशांकध्वज हैं। दूसरी ओर मगर की 
पीठ पर गशंगादेवी की मूर्ति ओर शशांकध्वज है |। ऐसे 
सिक्कों के दो विभाग हैं| पहले विभाग में एक ओर “व्याप्र- 
पराक्रम:” और दूसरी ओर “ राजा समुद्र॒गुप्त:” लिखा हैई। 
परन्तु दूसरे विभाग के सिक्कों पर दोनों दही ओर “व्याप्त 
पराक्रमः” लिखा है «८ । सातवें प्रकार के सिक्कों पर खाट पर 
बैठे हुए ओर द्वाथ में वोणा लिए द्ृए राजा की सूर्ति है और 
दूसरी ओर बंत के बने हुए आखन पर बैठो हुई लक्ष्मी देवी 
की मूर्ति है। पदली ओर “ महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तः ” 
लिखा है; ओर राजा के पेर के नीचे “सि” और दूसरी ओर 

समुद्रगुप्! लिखा द्ै+ । ऐसे सिक्‍के दो भकार के हैं । 
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छोटे # ओर बड़े १। आठव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
पताका-युक्त यज्ञयूप में बँधे हुए यज्ञीय घोड़े की अआर्ति और 
दूसरी ओर हाथ में चँचर लिए प्रधान मद्दिषी की सूर्ति ओर 
बाई ओर एक शूल है। ऐसे सिक्‍कों पर घोड़े की मूर्ति के 
चारो ओर उपगीति छुन्द में 
“राजाधिराज पृथिवी मवित्वा 
दिव॑ जयत्यप्रतिवायबीय:” | 
अथवा “राजाधिराज पृथिवीं विजित्य 
दिव॑ जयत्याहतवाजिमेघः” ३८ 
लिखा रहता है। 
समुद्रयुप्त के बहुत से पुत्रों में से द्वितीय चन्द्रगुप्त ही 
लिंहासन के योग्य समझा गया था+। चन्द्रभुप्त के राज्य- 
काल में मालव ओर सोराष्ट्र गुप्त साम्राज्य में मिल्लाया गया 
था। “मालव के उदय गिरि पर्वत की गुफाओं में से शाव ने, 
जिसका दूसरा नाम वीरसेन था, शिव की पूजा के लिये एक 
गुफा उत्सगें की थी | वीरसेन अपने खुदवाए हुए लेख में 
कह गया हे कि “राजा जिस समय पृथ्वी जीतने के लिये आया 
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था, उस समय वह ( में ) भी उलके साथ इस देश में आया 
था ।” इस्तसे सिद्ध दोता है ऊ्लि बन्द्रमुप्त ने स्वयं मालवच और 
सौराष् पर आक्रमण किया था । खाँचबी और उदय गिरि के 
तीन शिल्नालेजों से प्रमाणित द्वाता है. कि “ द्वितीय चन्द्रगुप्त 
के राजत्व काल में ईसवी सन्‌ ४०१ से पहले अर्थात्‌ ईसवी 
चौथी शताब्दी के अन्तिम पाद में मालव पर गुप्त सम्राट का 
अधिकार हुआ था |” 

“मालव पर अधिकार होने के थाड़े ही दिनों बाद सौराष्ट्र 
के शक जातोय प्रादीन जचत्रप उपाधिधारी राजवंश का अधि- 
कार नए इुआ था। कुषण बंशोय सम्राद प्रथम बाखुदेव के 
राजत्व काल में अथवा हुविष्क ओर प्रथम वाछुदेव के राजत्व 
काल के बीच के समय में उज्जयिनी के ज्ञत्रप चष्टन के पौत्र 
रुद्रदाम ने अन्ध्र के राज्ञा द्विताय पुलुमाथिक को परास्त करके 
कच्छु, सोराश ओर आनत्त देश में एक नवीन राज्य स्थापित 
किया था । रुद्रदाम के वंशधरों ओर बहाँ के अभिषिक्त राजाओं 
ने शक्त सम्व॒त्‌ ३१० ( ईसवा सन्‌ ३८८ ) तक खोराष्ट्र देश पर 
राज्य किया था। महात्ञत्रप सत्यसिद के पुत्र ने शक सम्बत्‌ 
३१० भें अपने नाम के चाँदी के सिक्के बनवाए थे। गोप्त संबत्‌ 
$० से द्विनीय चन्द्रगुप्त न सोराष्टर के शक्ल राजाओं के ढंग पर 
अपने नाम के चाँदी के सिक्के बनवाना आरम्म क्रिया था। 
इससे अनुमान होता है कि शक्त संवत्‌ ३१० ओर गांप्त खंबत्‌ 
&० ( ई० सन्‌ रे८८ से ७०६ तक ) के बीच के समय में मद्दा- 
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ज्त्रण रुद्सिंदद का अधिकार वा राज्य शुप्त साम्राज्य में 
मिलाया गया था # ।”? हु 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के पाँच प्रकार के सोने के सिक्के मिले 
हैं। पहले प्रकार के सिक्के दो तरह के हैं। इनमें से प्रथम 
विभाग में चार उपविभाग हैं। इस विभाग के सिक्कों पर 
पक ओर बाएँ हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में तीर 
लिए हुए राजा की मूत्ति हे ओर उसके चारों ओर “ देवश्री 
मद्दाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः” लिखा है । दूसरी ओर सिद्दा- 
सन पर बैठी हुई लद्ठमी देवी की सूक्ति है ओर उसकी दांहिनी 
ओर “श्रीविक्रम” लिखा हे ।। पहली ओर अक्तर के ऊपर 
अक्तर देकर “चन्द्र” लिला है। पहले उपविभाग में धनुष की 
डोरी राजा के शरीर की ओर है ओर राजा के शरीर तथा 
डोरी के बीच में “ज 
न्द्र” 
लिखा है | | दूसरे उपविभाग में धनुष और डोरी के बीच में 
“उन्द्र” लिखा है ५ । तीसरे उपविभाग में धनुष रांजा के 
शरीर की ओर है और उसकी डोरी दूसरी ओर है। इनमें 


उवीनननीन नतनाना तन व्मतनक, 
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अनुष की दाहिनो ओर राजा का नाम लिज़ा है # । चौथे ढप- 
विभाग के सिक्के पहले उपविभाग के सिक्कों की तरह हैं। 
इनमें केवल दूसरी ओर लद्॒मी देवी साधारण आसन पर बैठी 
हैं ।। दूसरे विभाग के सिक्कों में भी चार उपविभाग हैं। 
पदले उपविभाग के सिक्का पर राजा जमीन पर रखे हुए 
तकेश में से तोर निकाल रहा है ओर दूसरी आर ल्च्मी देवी 
प्मासन पर बैठी हैं | | दूसरे उपबिमाग के सिक्के पहले विभाग 
के पदलें उपविभाग के सिक्कों की तरह हैं | उन पर लद्मी देवी 
सिंहासन के बदले में पच्मासन पर बेंठी हैं. | तीसरे उपविभाग 
के सिक्कों पर एक आर दाहिनी तरफ राजा खड़ा है। उसके 
बाएँ हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में तीर है और दूसरी 
झोर पद्मासन पर बैठी हुई लद्धमी देवी का मूत्ति है + । चौथे 
उपविभाग के सिक्के सब प्रकार से तीसरे उपविभाग के सिक्धो 
की तरह हैं। केवल उनपर राजा के बाएँ हाथ के बदले में 
दाहिने हाथ मे धनुष है +। दूसरे प्रकार के सिक्कों के दो विभाग 

हैं। पहले विभाग में पहली ओर “देवशी मद्दाराजाघिराज 


# [].60, 7२७४. 67-68 

$ [980, 9. 26, /४०. 69, 

4700, 79- 26-27, 7२०३. 70. 
>(प9ंत, 99. 27-32, 7४०३, 7-99, 
न पछात 9, 32, २०, 00, 

-790, 9. 33, 7४०, 0]. 


[ १६६ | 


भी चंद्रगुप्तय”# ओर दुसरे विभाग के सिक्कों पर “देवश्री 
महाराज श्रीचंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्यस्य” लिखा हे १'। दोनों ही 
विभागों के सिक्कों पर एक ओर खाट पर बैठे हुए राजा की 
मूर्ति ओर दूसरी ओर सिंहासन पर बेठी हुई लक्ष्मी की सूत्ति 
है; ओर लद्दमी की मूत्ति की दाहिनी ओर “श्रीपिक्रम”लिखा है। ' 
दुसरे विभाग के सिक्कों पर खांट के नीचे “रुपाकृति” लिखा 
है| । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक शोर अग्नि-कुरड के 
सामने खड़े हुए राजा की मूत्ति और उसके पीछे छुत्र लिए हुए 
बालक अथवा गण की सूक्षि और दूसरी ओर पद्म पर खड़ी 
हुई लक्ष्मी देवी की मूर्त्ति है। लद््मी की सूत्ति की दाहिनी ओर 
“विक्रमादित्यः' लिखा है » । ऐसे सिक्‍को के दो विभाग हैं । 
पहले विभाग के सिक्कों पर राजा की सूत्ति के चांरों ओर 
“भद्दाराआधिराज श्रीचंद्रगुप्तः” लिखा है+ । दूसरे विभाग के 
ख्िक्‍कोी पर इसके बदले में उपगीति छुन्द में 

“क्षितिमवजित्य छुचरिते-- 

दिंव॑ जयति विक्रमादित्यः० 
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लिखा है +। चौथे प्रकार के सिक्कों पर सिंद को मारते 
हुए राजा की मूर्ति हे। इसके चार विभाग हैं | पहले विभाग 
के सिक्‍कोी पर एक ओर हाथ में तीर कमान लिए सिंह को 
मारते शुए राजा की मूर्ति हे ओर दूसरो ओर सिद्द पर बैढी 
हुई. अम्बिका देवी की सूत्ति है। पहली ओर राजमूत्ति के 
चारों ओर वंशस्वविल छुंद्‌ में 
« नरद्रयंद्र प्रथित ( गुण ) दिच 
जयत्यजेयों भूविसिद्विक्रमः ? 

और दूसरी ओर “सिंदविक्रम:” लिखा है (। इस विभाग के 
खिकको के आठ उपचिभाग हैं। पहले उपविभाग में एक ओर 
दाहिनी तरफ राजा की सूर्ति ओर दूसरी ओर अम्बिका देवी 
के हाथ में धान्‍्य ( १ ) का शीर्ष अथवा बाल है || दूसरे उप- 
विभाग के सिकको पर देवी के हाथ में घान्य की बाल के बदलते 
पद्म हे «| इन दोनों उपविभागों में दूसरी ओर जमीन पर सिद् 
बैठा इुआ हे; परंतु तीसरे उपविभाग में सिद्द अपनी पीठ पर 
अम्बिका देदी को लिए हुए दक्षिण ओर जा रहा हे +। चोथे उप- 
' विभाग के सिक्को पर पदली ओर राजा दाहिनी तरफ के बदले 

* 2.80, ऊँ. ४6, 0. 99. 35-37, ०३, 03-08; ॥, #. 0. 
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में बाई तरफ खड़ा है# | पाँचव उपविभाग के सिक्कों में लक्ष्मी 
देवी घोड़े को तरद्द सिंह की पीठ पर सवार हैं +।' छुठे उप- 
विभाग के सिक्कों पर अस्बिक्रा देवी के ह्वाथ में पद्म और 
पाश (? है ओर राजा के पेर के नीचे सिंह की मू्ि है $। 
सातवें उपविभाग के सिक्कों पर पहली ओर दाहिनी तरफ ' 
आर दूसरी ओर बाई तरफ पद्म लिए हुए अस्बिका की सूर््ति 
है ।आंठव उपविभाग के सिक्कों पर पदली ओर सिद्द की 
पीठ पर खड़े हुए राजा की सूर्ति हे ओर खिंद घायल होकर 
भाग रहा है + । दूसरे विभाग के सिक्कों पर एक ओर खड़े 
हुए रांजा की सूत्ति और घायल द्ोकर गिरते हुए लिंद की 
मृत्ति हे ओर दूसरी ओर बैठे हुए सिंह की पीठ पर बैठी हुई 
देवी की सूर्ति हे। पहली ओर “नरद्वसिंद्द चंद्रगुप्तः पृथियों 
जित्वा दिवं ज्ञयति” ओर दूसरी ओर“लिदंद्र:ः” लिखा है + । 
पदली ओर के लेक्ष का पाठ बहुत से अंशों में आनुमानिक हदे। 
तीसरे विभाग के सिक्कों पर एक ओर राजा की सूतच्ति ओर 
भागते हुए सिंद की सूर्ति हे ओर दूसरी ओर सिंह की पीठ 
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यर बैठी हुई देवी की मूत्ति है#। इस विभाग के दो उपविभाग 
हैं। पहले उपविभाग में “मद्दाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तः” लिखा 
हैं; और दूसरी ओर बैठे इए सिंह की पीठ पर हाथ में पाश(?) 
लेकर बेठी हुई देवी की मूृत्ति है और उसकी दाहिनी ओर 
'“श्रीसिदृविक्रमः” लिखा है ।। दूसरे उपविभाग में पहली 
ओर “देवधी मद्दाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त:” लिखा है; और 
दूसरी ओर दाहिनी तरफ दौड़ते हुए सिंह की पीठ पर सवार 
देवी की सृत्ति है और उलकी दाहिनी ओर “सिंह विक्रमः” 
लिखा है। चोथे विभाग के सिक्कों पर एक ओर द्वाथ में तल- 
यार लिए हुए राजा की सूर्सति ओर भागने हुए सिंद की सू्ति 
डै ओर दुलरी ओर बेंठे हुए सिंह की पीठ पर बैठी इुई देवी 
की मूत्ति हे «। पाँचव प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े 
कौ पीठ पर राजा की सूक्ति ओर दूसरी ओर पद्मवन में बैठो 
डुई देवी की मूत्ति हे । पहली ओर “परम भागवत महद्दाराजा- 
घिराज श्रीचंद्रगुप्त” ओर दूसरी ओर “अजित चिक्रमः” 
_-खिल्ा है+ । 
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द्वितीय चंद्रगुप्त के चाँदी के सिक्के सोराष्ट्र के नए जीते 
हुए प्रदेश में चलाने के लिये बने थे । आगे के परिच्छेद में 
खोराष्ट्र के भिन्न भिन्न शताब्दियां के सिक्कों के साथ इनका 
विवरण दिया जायगा । उसके नो तरह के ताँबे के सिक्के मित्र 
हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा -का' 
मस्तक और दूसरी ओर गरुड़ की मूत्ति है जिसके नीचे 
“महाराज चंद्रगुप्त” लिखा है # | दूसरे प्रकार के सिक्कों के 
दो विभाग हैं | पहले विभाग के सिक्कों पर एक ओर अग्नि 
कुण्ड के सामने खड़े हुए राजा की मूर्सि और उसके पीछे 
छुज्रधारियों की सूसि ओर दूसरी ओर पंख ओर हाथ्थोवाल्ने 
गरुड़ की मूर्ति हे । गरुड़ की सूर्सि के नीचे “महाराज 
श्रीचन्द्रगुतःए लिखा है + । दूसरे विभाग के सिक्कों पर गरुड़ 
के पंख तो है, पर हाथ नहीं हैं|; | तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर राजा की सूतक्ति का ऊपरी भाग और दूखरी ओर 
गरुड़ की मूर्सि है जिसके नीचे “श्रीचंद्रगुप्त” लिखा है # 
चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा की सूर्सि का ऊपरी 
आधा भाग भौर दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति और “श्रीचंद्र- 
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शुप्त” लिखा हे# | पाँचवें प्रकार के सिक्के चोथे प्रकार के सिक्का 
की तरद्द हैं। केवल राजा का बायाँ हाथ उसकी छाती पर है 
ओर दुलरी ओर ग्रठड़ वेदी पर बैठा .है ओर उसके नीचे 
“चंद्रगुप्तः” लिखा है | छुठे प्रकार के सिक्के पाँचव प्रकार के 
सिक्कों की तरद्द हैं। उनपर दूसरा ओर केवल वेदी नहीं है 
ओर राजा के नाम के पहले “श्री” _; है। सातवें प्रकार के 
सिक्के बहुत छोटे हैं। उनपर एक ओर राजा का मस्तक और 
दूसरी ओर सर्पंधारी गरुड़ की मूर्ति हे जिसके नीचे“चंद्रगुप्तः” 
लिखा दे ै। आठव प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर “श्रीचंद्र” 
ओर दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति है जिसके नीचे“गुप्त' लिखा हैं +। 
नवे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर चंद्रकला है और “चंद्र” 
लिखा हे ओर दूसरी ओर पक घड़ा है + । 

“द्वितीय चंद्रगुत्त की पत्नी का नाम्र श्रुव देवी वा धुव 
खामिनी था। धुवखापिनो के गर्म से उसे कुमारगुप्त और 
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गोविद्‌ नाम के दो पुत्र हुए थे। अपने पिता की झुत्यु के डप- 
रांत कुमारगुप्त सिंद्दासन पर बैठा था ”#। “प्रथम कुमार 
गुप्त के राजत्व काल के अन्तिम भाग में.गुप्ठ साम्राज्य पर पुश्य- 
मित्रीय ओर हूणए जाति ने ऑक्रमण किया था। जब पुश्य- 
मित्रीय सेनाओ से युद्ध में सम्नादू की सेना हार गई, तब-युव- 
राज भद्दारक स्कंद्गुप्त ने बड़ी कठिनता से पुश्यमित्रीय लोगों 
को परास्त किया था। मध्य एशिया निवासी हूण जाति ने 
उसी समय मरुस्थल्न का निवास छोड़कर पश्चिम में रोमक 
साम्राज्य पर और पूरे में गुप्त साप्नाज्य पर आक्रमण किया था। 
ईसवी पाँचवीं शताब्दी के मध्य में गुप्त वंशीय सम्नाट लोग 
इन जंगली जातियाँ के आक्रमण से बहुत दुःखी हुए थे । गौप्त 
आसंचत्‌ १३१ से १३६६ ( सन्‌ ४४०--४५५ ईसवी ) के बीच में 
किसी समय महाराजाधिराज प्रथम कुमारशुप्त की मझुत्यु हुई 
थी । कुमारणुप्त के कई विवाह इुए थे ओर डसके खोने के 
पसिकको पर राजसूत्ति के साथ दो पटरानियों की मूत्तियाँ 
मिलती हैं। इससे पुरातत्ववेत्ता लोग अनुमान करते हैं कि 
कुमार गुप्त ने वृद्धावरुथा में किसी युवती से विवाद्द किया था 
ओर उसके बहुत आग्रह करने पर पद्ली पटरानी के जीवन 
काल में ही नव विवाहिता मद्दादेवी को भी उसे विवश होकर 
पटरानी बनाना पड़ा था १7 कुमारगुप्त के नो प्रकार के सोने 


#% बबॉगालार इतिहास” प्रथम भाग, पृ० ४३ | 
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के सिक्‍के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों के सात उपविभाग 
हैं । पहले उपविभाग के लिक्कों पर पक ओर द्वाथ में घनुष- 
बाण लिए हुए राजा की सू्ति और दूसरी ओर हाथ में पाश 
लिए पद्मासन पर बैठो हुई देवी की मूर्ति है। पहली ओर 
राजा के बाएँ हाथ के नीच “कु” और राजसृत्ति के चारों ओर 
उपगीति 5द में 
“व्िजितावनिरवर्निपतिः 
कुमारशुप्तादिय जयति” 
ओर दूसरी ओर “श्रीमदंद्र" लिखा हैं# । दुसरे उपधिभाग के 
सिक्‍की पर राजा के चारों ओर “ जयति महीतलम,..... 
कुमारगुप्त:” लिखा है। इसका दुसरी ओर देवी का हाथ 
खाली हैं। | तीसरे उपविभाग के सिक्कों पर देगी के हाथ में 
नाल सहित कमल हैं || चौथे उपबिसाग के लिककोी पर पहली 
झोर “परमराजाधिराज श्रोकुमारगुप्त:ः लिखा हैं. और दूसरी 
ओर देवी के द्वाथ में पाश ओर पद्म हूँ. । पाँचव उपविभाग 
के सिककोी पर पहली ओर दाजा को सूक्ति के चारों ओर“महा- 
राजाधिराज श्रीकुमारगुप्त” ओर राजा के बाएँ द्वाथ के नीचे 


अक्षरों पर अच्छर बेठाकर कु 
मा 
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लिखा है #। छुठे |उपविभाग के सिक्का पर राजा को सूत्ति 
के चारों ओर “गुणेशोमहीतर्ल जयति कुमार” लिखा हे +। 
सातवें उपविभाग के सिक्‍को पर पहली ओर “मद्दाराजाधिराज 
श्रीकुमारगुप्त” लिखा है ओर दूसरी ओर पद्मासन पर 
लक्ष्मी देवी की मूत्ति है |। दूसरे प्रकार के सिकको पर एक 
शोर हाथ में तलवार लेकर अप्नि कुंड के सामने खड़े हुए राजा 
की मूर्ति हे ओर दूसरी ओर द्वाथ में पाश तथा पद्म लिए 
पञ्मासना लद्॒मी देवी की सूर्ति है। पहली ओर उपगीति छुंद 
में राजा की सूक्ति के चारों ओर 

“गामवजित्य खुचरितेः 

कुमारणुप्तो दिचं जयति” 
और राजा की दाहिनी ओर “कु” ओर सिक्के की दूसरी ओर 
”श्रीकुमारगुप्तः? लिखा दे ८ । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर 
पक ओर यज्ञ-यूप में बँचा हुआ अश्वमेघ का घोड़ा और 
दूसरी ओर द्वाथ में चँचर लिए हुए पटरानी की मूर्ति हैं +। 
घोड़े के चारो ओर जो कुछ लिखा है, वद्द अभी तक पढ़ा नहीं 
गया। एक सिक्‍के पर “जयतिदिव कुमार? + ओर एक 
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दूसरे सिक्के पर भं'ड़े के नीचे “अश्वमेघ” लिखा मिलता हैऋ। 
दूसरी ओर “श्रीश्रश्वमेध महेन्द्र” लिखा है। इन सिक्कों के 
अतिरिक्त अब तक इस बात का और कोई प्रमाण नहीं मिल्रा 
कि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। चोथे प्रकार के 
सिक्को के दो विभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्कों पर एक 
ओर घोड़े पर सथार राजा को मूर्चि है। राजा दाहिनी ओर जा 
रद्दया है ओर उसके चारों ओर “पृथ्वीतल्न"“दिव जयत्यजितः! 
लिखा है । अब तक यह पूरा पढ़ा नहीं गया। दूसरी ओर 
ऊँचे आसन पर बंठी हुई लद्मी देवो की मू्ति ओर उसकी 
दाद्दिनी ओर “अजितमहेन्द्र:” लिखा है। लच्मी देवी के हाथ में 
नाल सहित कमल है । दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर लद्मी 
देवी के दाहित हाथ में पाश और बाएँ हाथ में नाल सहित 
कमल है । इस उप्विभाग में पहलो ओर राजमूत्ति के चारो 
ओर उपगोत छुंद में-- 
“ज्ञतिपतिरजितां विजयों 
कुमारगुप्ता दिबय॑ जयतिः 
लिखा हैँ |। तीखरे उपधिभाग के सिक्कों पर पदली ओर 
राजा के मस्तक के पीछे प्रभामएडल है और दूलरी ओर 
चमीदेवी हाथ में फल लेकर एक मोर को खिला रही हैं +८ । 
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दूसरे विभाग के दो उपविभाग हैं। दूसरे विभाग के पहले 
उपविभाग के सिक्कों पर घोड़े पर सवार राजा की मूत्ति के 
चारो ओर उपगीति छंद में 

“गुप्तकुलव्यो मशशि 

जयत्यजेयो जितमदेन्द्र:” ' ु 
लिखा है । ये सिक्के पहले विभाग के तीखरे उपविभाग के 
सिक्कों की तरह है # | दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर एक 
ओर राजा घोड़े पर सवार हाऋर बाई ओर जा रहा है और 
दूसरी ओर लद्॒मीदेवी मोर को जिल्ला रही हैं। ऐसे सिर्को 
पर राजा के चारों झ्ोर उपगीति छुंद में 

“गुप्तकुललामल  चंद्रो 

महेंद्रकम्मां जितो जयति” 
लिखा हे $। पाँचव प्रकार के सिक्कों के पाँच विभाग 
हैं । इन सब सिक्कों पर पहली ओर सिह को मारते हुए राजा 
की मूर्ति है। पहले विभाग के सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए 
राजा को मूृत्ति ओर उसके चारों ओर डपगीति छुंद में 

“साक्षादिवनरसिंहो सिह--- 
महेंद्रा जयत्यनिशं”? 

दिखा है । दूसरी ओर बैठे हुए सिंह की पीठ पर बेठी हुई 
अंबिका देवी की सूर्सि है ओर उसके बगक्ष में “श्रीमदेद्रलिहः” 


श्र 758, 90. 73-74, ०5. 29-25,. 
|790, 99६ 75-76, /४०७, 226-30. 
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लिखा है # | दूसरे विभाग के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर 
सवार राजा की मूर्ति के चारों ओर ढपगीति छुंद में 
, ज्षितिपतिरजित महेन्द्रः 
कुमारगुप्तो दिवं जयति” 
. लिखा हे || तीसरे विभाग के सिक्कों पर उपगीति छन्द में 
“कुमारगुप्तो विजयी 
सिंदमहेन्द्रो दिय जयति” 
लिखा है ओर दूसरी ओर “लिददमदँदः” लिखा है || चौथे 
विभाग के सिक्कों पर वंशस्थविल छुंद् में 
४कुमारगुप्तो 
युधिलिह विक्रमः” 
लिखा है :<। पाँचवे विभाग के सिक्कों पर इसके बदले में , 
“कुमा गुप्ता 
युधिसिह विक्रमः” 
छिखा हे + । छुठे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर मरे हुए बाघ 
पर खड़े हुए राजा की मूर्ति है ओर राजा एक दूसरे बाघ पर 
तीर चला रहा है। राजा की मूर्ति के चारों ओर “ओऔमां ब्या- 
प्रबल पराक्रम: ” लिखा है। दूसरी ओर पद्मवन में खड़ी लच्मी 


पइनन्‍मान्‍५/0....हुरीरकवाततालम 0३०७ ७४ 
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देवी एक मोर के खिला रही हैं. ओर उनके बगल में “कुमार 
शुप्तोघधिराजा” लिखा है # । ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं। 
पहले विभाग के सिक्कों पर पद्ली ओर राजा के नाम का 
पहला श्रक्तर नहीं है। । परन्तु दुसरे विभाग के सिक्कों पर 
राजा के बाएँ दाथ के नीचे ”कु” खिला हे] | सातघं प्रकार के , 
सिर्कों पर एक ओर राजा खड़ा होकर एक मोर को खिला 
रहा है ओर राजा के चारों ओर “जयतिखभूमौगुणराशि... 
महेंद्रकुमारः” लिखा है। दूसरी ओर परवाणि नामक मोर पर 
सवार कार्सिकेय की मूर्ति है € | आठवं प्रकार के सिक्कों पर 
धक ओर दो स्लियो के बीच में राजा खड़ा है और राजा के 
पक ओर “कुमार” और दूसरी ओर “गुप्त” लिखा हे। दूसरी 
ओर हाथ में पद्म त्रिये पच्मासना लद्॒मी देवी की मूर्ति हे और 
उसकी दादिनी ओर “श्रीप्रतापः” लिखा है +। नव प्रकार के 
सिक्का पर एक ओर द्वाथी की पीठ पर राजा और डसके पीछे 
द्वाथ में छुत्न लिये एक आदमी बैठा हे ओर दूसरी ओर पद्म के 
ऊपर खड़ी हुई लद््मी देवी की सूर्सि है । लद्॒मी के एक हांथ में 
नालसद्दित कमल ओर दूसरे हाथ में घट है + । इस तरद्द 


# [030, 9. 8. 

+ ]00, 7९०, 243. 
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का केवल एक ही सिक्का मिला है | इस पर जो कुछ लिणा है, 
वह अभी तक पढ़ा नहीं गया | यद सिक्का इुगली जिले के 
महानाद गाँव में प्रथम कुमारगुप्त के एक और स्कन्‍्दगुप्त के 
पक सोने के सिक्ष के साथ मिल्रा था# और अब यदद कलकर्ते 
के सरकारी अजायब घर में रखा है।। 

सौराष्ट्र और मालव में चलाने के लिये प्रथम कुमारगुप्त ने 
चाँदी के जा सिक्के बनवाए थे, उनका विवरण आगे के 
अध्याय में दिया गया है | ऐस सिक्कों के ढंग पर मध्य प्रदेश 
में भी चलाने के लिये एक प्रकार के चाँदी के घलिके बनवाए 
गए थे। ऐसे सिक्कों के चार विभाग हैं। पहले विभाग के 
सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और ब्राह्मा अक्षरों में 
संवत्‌ है | इन पर यूनानी अन्ञरों का कोई चिह नहीं हूँ दू सरी 
ओर एक मोर और एक पद्म हैं और उनके चारों ओर 
उपगीति छुद्र में 

४विजितावनिरवनिपतिः 
कुमारगुप्तो दिवें जयति” 

लिखा है| | दूसरे विभाग के सिक्कों पर दूसरी ओर पद्म नहीं 
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है #। तीसरे विभाग के सिक्कों पर न पद्म हे ओर न मार है।। 
चोथे विभाग के सिक्के तीसरे विभाग के सिक्कों की शरद हें; 
परंतु उन पर लेख में “द्वं” के स्थान परद्वि” मिलता हे [:। 
प्रथम कुमारगुप्त के ताँबे के तीन प्रकार के सिक्के मिलते हैं। 
पहले प्रचार के सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए राजा की सूर्ति, 
और दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति है। गरड़ की मूर्सि के 
नीचे “कुमारगुप्त” लिखा दे )८। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 
पहली ओर एक वेदी ओर उसके नीचे “श्री कु” ओर दुसरी 
ओर सिंद की पीठ पर बेटी हुई अम्बिकादेवी की सूत्ति है +। 
तीसरे प्रकार के सि्के चाँदी के सिक्कों की तरह के हैं। उन पर 
एक झोर राजां का मस्तक ओर दूसरी ओर मोर बना है+। 
पहले प्रकार के ताँबे के एक सिक्‍के पर दूसरी ओर “भौीमहा- 

राजा भीकुमारशुप्तस्य” लिखा है -- | 
“महाराजाधिराज प्रथम कुमारणगुप्त की झत्यु के उपरान्त 
डनका बड़ा बेटा स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा था। रुकंद- 
गुप्त ने युवराज रहने की अवस्था में पुश्यमित्रिय और हूणए 


#]/0, 9, 08, /९०५. 39-92. 
॥7090, 97. 09-0 ॥३05. 393-402. 
| 790, 7४०. 403. 
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खोगों को परास्त करके अपने पिता के राज्य को रक्षा को थी। 
कटा जाता है कि युवराज भद्दारक स्कंदगुप्त ने अपने वितृ- 
कुल की विचलित राजलद्मी को स्थिर करने के लिये तीन 
राते जमीन पर सोकर बिताई थीं। पहली बार परास्त द्वोकर 
ही हुए लोग उत्तरापध पर आक्रमण करने से बाज नहीं आए 
थे। प्राचीन कपिशा और गांधार पर अधिकार करके उन लोगों 
ने एक नया राज्य स्थापित किया था” # “ईसबी खसंवत्‌ ४४७ 
में भी अन्तवंदी पर स्कंद्गुप्त का अधिकार था। उल् समय 
से भीतरी विद्रोह और बाहरी शत्रुओं के श्राक्रमण के कारण 
गुप्त वंश के सम्नाटों की शक्ति घटने लगी था। प्रादेशिक शासकों 
ने बिना सम्राट्‌ का नाम लिए ही लंगों का जमीन देना 
आरम्भ कर दिया था। परिवाजक्ंशी हस्ती ओर सज्नोम, 
डच्छुकल्प के अयनांथ ओर खसबंताथ ओर वल्लभीर धरसेन 
आदि सामान्य राजाओं के ताप्नलेख इसके प्रमाण हैं । ईसदवी 
खन ४६५ के बाद हुण लोग फिर मारतदर्ष में आए थे श्र 
उन्होंने कई बार गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। देश- 
र्ता के किये बहुत दिनो तक युद्ध करके मद्दाराजाधिराज 
श्कदगुप्त ने अंत में हुण युद्ध में ही अपने प्राण दिए थे ”प । 
स्कंदग॒ुप्त के दो प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। पदले 
प्रकार के सोने के सिक्कों पर एक झोर हाथ में घनुष बाण लिए 


'इपअमपपकेपमकलप॑माकलस कप सोनद 
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राजा की मूत्ति ओर दूसरी ओर द्वाथ में पद्म लिए पह्मासना 
लदमी देवी की सूक्ति हे । पहली ओर राज्ञा के बाएँ दाथ के 
नीचे हम ओर राजसमूतक्ति की दाहिनी ओर '““जयतिमद्दीतल॑” 
और ,बाइ ओर “छुधन्वी” लिखा है । दूसरी ओर लक्मीदेवी की 
मूर्ति की दाहिनी ओर “श्रीस्कंद्मुप्तः” लिखा है। ऐसे दो प्रकार. 
के सिर्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के तौल में १३२ ग्रेन # 
आंर दुसरे प्रकार के सिक्के १४६४ ग्रेन हैं। दूखरे प्रकार के इन 
सिक्कों पर लेख भी अलग है। इन पर पहली ओर “जयतिदिदयं 
श्रीक्रमादित्य” ओर दूसरी ओर “क्रमादित्य” लिखा है +। 
स्कद्गुप्त के दूसरे प्रकार के सोने के खिककों पर एक ओर राजा 
ओर लदमी की सूत्ति ओर दूसरी ओर पहझमाखना लद्मी की 
मूर्ति हे । ऐसे सिक्का पर जो कुछ लिखा है, वह पहले प्रकार 
के सिक्‍का के लेख के सलमान ही है |। सोराष््र ओर मालव 
में चलाने के लिये स्कंदगुप्त ने चाँदी के जो सिक्के बनवाए थे, 
उनका विवरण आगे के परिच्छेद में दिया ज्ञायगा | मध्य 
प्रदेश में चलाने के लिये चाँदी के जो सिक्‍के बने थे, वे दो 
प्रकार के हैं। पद्दले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का 
मुऊ ओर ब्राह्मी अक्षरों में संचत्‌ और दूसरी ओर मोर की 
सूर्ति और उसके चारों ओर “विजितावनिरवनिपतिजयति 
# 8[57, 5. ७, 00, 79, 4-5, 7२०३, 447-24. 
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दिवं स्कंदगुप्तोयं ” लिखा है #। दूसरे प्रकार के लिक्को पर 
दूसरी ओर मोर के चारों तरफ “विजितावनिरधनिपति भ्री- 
स्कंद्शुप्तो द्वं जुयति” ल्विखा है | । 

«स्कन्द्गुप्त की म॒त्यु के उपरान्त उसका सोतेला भाई पुर- 
गुप्त सिह्दासन पर बेठा था । जान पड़ता है कि प्रथम कुमार- 
गुप्त की सत्यु के उपरान्त सिंहासन के क्षिय दोनों भाइयाँ में 
झगड़ा इआ था; क्योकि पुरशुप्त के पोते द्वितीय कुमारशुप्त 
की राजसुद्रा पर सकन्दगुप्त का नाम नहीं है ? । बंगाली 
“बॉगालार इतिहास” के पहले भाग में लिक्षा है--“अब 
तक पुरणशुप्त का कोई सिक्का या लेख नहीं मिला” * | परस्तु 
ब्रिटिश स्यूजिश्रम में पुरणुप्त के नाम के सोने के कई सिक्के 
रखे हें +। सोने के ऐसे छिक्के दो प्रकार के है । दोनों प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर द्वाथ में घत्रष बाण लिये राजा को सूर्ति 
और दुसरे हाथ में पद्म लिये पद्मासना लद्मी देघी की पूर्ति 
है। पहले प्रकार के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे हू 
लिखा है +। पर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर यह नाम नहीं हैँ -। 
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दोनों दी प्रकार के सिक्कों पर लद्दमी देवी की दाहिनी ओर (श्री 
विक्रम” लिखा है। सोने के कई सिक्को पर प्रकाशादित्य 
नाम के एक राज्ञा का नाम मित्रता है। सम्मवतः यही पुर- 
गुप्त के सिक्के हैं । ऐसे सिक्को पर एक ओर घोड़े पर सवार 
राजा की सूर्सि ओर दूसरी ओर हाथ में पद्म लिए पद्मासना 
खदमी देवी की मूर्ति है। घोड़े के नीचे “रु” झथवा “ऊ” और 
घोड़े के चारों ओर “विजित्यवसुर्धा दिवं जयति” लिखा है। 
दुसरी ओर लद्दमी देवी के दाहिने “श्री प्रकाशा दित्यः” लिखा 
है # | “पुरशुप्त की स्री का नाम घत्सदेवी था । वत्ख देवी के 
श्भ से उत्पन्न पुत्र नरसिंहगुप्त अपने पिता की झुत्यु के उप- 
रानत सिंहासन पर बैठा था। कुछ लोगों का अनुमान है कि 
नरसिंहगुप्त ने मालव के राजा यशोधमंदेव के साथ मिल- 
दर उत्तरापथ में हुण साम्राज्य नष्ट किया था '। ” नरखिद्द 
गुप्त के एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं । उन पर एक ओर 
हाथ में धनुष बाण लिए राजा की मूत्ति ओर दूखरी ओर हाथ 
में पद्म लिए पह्मासना लद॒मी देवी की सूत्ति है। पहल्ली ओर 
शज्ञा के बाएँ हाथ के नीचे डा दोनों पेरों के बीच में “गो” 
ओर चारों ओर “जयति नरासद्द गुप्तः” लिखा है। दूसरी ओर 
कदमी देवी की मूत्ति के दाहिने “बालादित्यः” लिखो है [| “नर- 


# १[.40, 90. 35-36. ४०७, 552-57. 
१ बॉगालार इतिहास, प्रथम भाग, प्रू० ६७ 
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ललिंद गुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त 
सिंद्दासन पर बैठा था #।” द्वितीय कुमार गुप्त के एक प्रकार के 
सोने के सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर हाथ में घनुष बाण 
लए राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर द्वाथ में पद्म लिए पद्मा- 
सना लदमी देवी की मूत्ति है। ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं । 
पहले विभाग के लिक्को पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे “कु” 
ओर लद॒मी देवी के दाहिने “क्रमादित्यः” लिखा है +। दूसरे 
विभाग के सिक्कों पर पहली ओर राजा के बाएँ दाथ के नीले 
«कु, दोनों पेरों के बीच में “गो” और चारों ओर “मदहाराजा- 
घिराज श्रीकुमारगुप्तकमादित्य:” लिखा है; और दूसरी 
ओर “श्रीक्रमादित्य :” लिखा है ]. | तृतोय चन्द्रगुप्त द्ादशा- 
दित्य, विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य ओर जयशुप्त प्रकारडयशाः 
नाम के तीन राजाओं के सिक्के देखने से अनुमान होता है कि 
ये छोग भी गुप्त वश के द्वी थे। परन्तु अब तक किसी लेख में 
उनका कोई उल्लेज नहीं मिल्रा । इसी लिये यह निश्चय नहीं ह्‌ 
सका है कि गुप्त राजवंश के साथ उनका क्या सम्बन्ध था। 
सम्मवतः ये लोग द्वितीय कुमारगुप्त के वंशज थे ५। ईसवी सन्‌ 

# बाँगाजार इतिहास, प्रथस भाग, प्रू० ६८ 

889, हे. 36, 0, ७, 40, ]४०5 570-7; ।. ७४. 0, ५०), 
7, 9. त20, ४08 -2. 

 8&87, 58. 0, 0 $9. 4-43 7०5. 3572-87 


» बॉगांलार इतिहास, प्रथम मांग, ए० ७३१ । मुद्रा तत्व के बहुत 


[ श्ष्द |] 


१७८३ में कल्कत्ते के पास काली घाट में तृतीय चन्द्रगुप्त और 
विष्णुगुप्त के बहुत से सिक्के मिले थे #। इन तीनों राजाओं 
के सिक्कों पर एक ओर द्वाथ में धनुष बाण ल्लिए राजा की सूत्ति 
और दूसरी ओर द्वाथ में पच्चम लिए पद्मासना लद्मी देवी की 
मूत्ति है। तृतीय चन्द्रगुप्त के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ .के : 
नीचे “चन्द्र”, दोनों पैरों के नीचे ५भा७ ओर चारों ओर 
८द्वादशादित्यः ? लिखा है | दूसरी ओर “श्रीद्वादशादित्यः” 
लिखा हे $ | विष्णुगप्त के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के 
नीचे “विष्णु”, दोनों पैरों के बीच में “रु” और ल्च्तमी देवी के 
दाहिने “श्रीचन्द्रादित्यः” लिखा है |.। जयशुप्त के 
सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे “जय” ओर लक्ष्मी देवी 
के दाहिने “श्रीप्रकाणडयशाः” लिखा हे २८ । 

गोडराज शशांक भी सम्मवतः गुप्तवंश का ही था +। शशां- 
क के एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। उन पर एक और 
बैल के बगल में बैठे हुए शिव्र की मूति, दाहिनी ओर “श्रीश” 


बड़े परिटत जान एलन का अनुमान है कि तृतीय चन्द्रगुप्त ओर प्रकाशा- 
दित्य सम्मवतः स्कन्दगुप्त के वंशन थे और विष्णुगुप्त द्वितीय क्षुमारगुप्त के 
वंशन थे । 

# 3!87 3, श, 0, 59. 0४&]५9--(९४४ ७५. 

 090, 9. 444, 7१०5, 588-90 
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ओर बेल के नीचे “जय” लिखा है | दूसरी ओर पद्मासना लच्मी 
देघी की सूर्ति है । दो दाथी कल्लसों से उनके मस्तक पर जल 
गिरा रहे है ओर देवी के दाहिने “शी शशांकः” लिखा है #।| 
कलकसे के अजायब घर में दो प्रकार के सोने के ऐसे दो सिक्के 
' हैं: जिन पर “नरंद्र” नाम लिखा है। सम्मवतः ये सिक्‍के भी 
शशांक के ही हैं। इन दो सिक्का में से एक सिक्का यशोहर जिले के 
मुदस्मदपुर के पास अरुणखाली नदी के किनारे किसी जगह 
मिला था 4। उसके साथ शशांक का भी साने का एक सिद्धा 
मिल्ला था । उस पर एक ओर खाट पर बैठे हुए राजा की सूर्चि 
ओर उसके दोनों तरफ एक एक स्त्री की सूत्ति है; भर दुखरी 
ओर पद्म के ऊपर खड़ी हुई लद्॒मी देवी की मूर्ति है ओर उनके 
पैरों के नीचे हंस की मूत्ति है । पहली ओर राज़ा के मस्तक के 
ऊपर “यम” और खाट के नीचे “घ” और दूसरी ओर “श्री 
नरंद्रधिनत” लिखा दे $। दूसरे सिक्के के मिलने का स्थान 
मालूम नहीं है। उस पर एक झोर द्वाथ में धनुष बाण लिए 
राजा की सूछक्ति ओर दूसरी ओर द्वाथ में पद्म लिए पह्मसाना 
लक्ष्मी देवी की मूर्ति है। पहली ओझोर राजा के बाएँ हाथ 
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के नीचे “यम”, दोनों पैरों के बीच में “जब” और दूखरी ओर 
“थी नरेन्द्रविनत” लिखा है #। 

जयगुप्त $ और दरिगुप्त || के नाम का ताँबे का एक एक 
सिक्का मिल्रा है | मुशिद्ाबाद जिले के राँगामाटी याँव में रविगुप् 
नाम के किसी राजा का खोने का एक सिक्का मिल हे ८ .। * 
घटोत्कच नामक किसी राजा का सोने का एक छिका सेन्‍्ट- 
पिटसंबर्ग या लेनिनग्रेड के अजायबधर में रखा है +। अब तक 
यह निश्चय नहीं हुआ कि इन सब राजाओं का प्राचीन गुप्त 
घंश के साथ कया सम्बन्ध था। गुप्त खाम्राज्य नष्ट होने पर 
मध्य प्रदेश में प्रचल्नित गुप्त सम्राटों के चांदी के सिक्कों के ढंग 
पर भिन्न भिन्न वंशों के राजाओं ने अपने सिर्के बनवाए थे। 
मोखरीवंशी, रशान वर्म्मा + ओर शववंवर्म्मा ८ और शिक्ा- 
'द्त्यि ## ( सस्मवतः दृर्षवद्धेन ) ने इस तरद्द के सिक्के बनवाए 
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थे। परिवाजकघंशी मद्दाराज हस्ती ने भी अपने नाम के चाँदी 
के कई सिके बनवाए थे । उन पर एक ओर “भीरणहस्ती” 
लिखा है ओर दूसरी ओर एक हाथी की मूर्ति है # | 

इसके बाद बंगाल में गुप्त राजाओं के सोने के सिक्कों के 
ढंग पर एक प्रकार के सोने के सिक्के बने थे। उन पर जो कुछ 
लिखा है, वद पढ़ा नहीं जाता। इस प्रकार का पक सिक्का 
यशो दर जिले के मुहम्मदपुर गाँव के पास मिला था १। आज 
कल यह कलकत्ते के अजांयबधर में है। बोगड़ा जिल्ले में मिला 
हुआ इस प्रकार का एक सिक्का सद्यपृष्करणी के जर्मींदार 
श्रीयुक्त राय सृत्युअयराय चौधरी बहादुर के पास है । ढाके 
और फरीदपुर + में भी इस प्रकार के सिक्के मिल्ने हैं। 
मुद्रातत्व्विद्‌ मिं० जान एलन के मताजुसार ये सिक्के बंगदेश 
में ईंसवी सातवीं शताब्दी में प्रचलित थे+ । “सम्भवतः 
शशांक की झत्यु के उपरांत माधवगुप्त ओर उसके वंशज ने 
इस प्रकार के सिक्के चल्लाप थे? - । 
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प्रथम गुप्त राजवंश 
श्रीशुप्त 
घटोत्कच गुप्त 
१ प्रथम चन्द्रगुप्त-कुमा रदेवी 
२ समुद्र॒गुप्त-दत्तदेवी 
कुवेरनागा-३ द्विती य॒ चन्द्रगु्त - ध्रुवदेवी वा 
भुवखामिनी 


रुद्सेन > प्रभावती विक्रमाँक वा विक्रमादित्य 
(वाकाटक वशी राजा) | ! 
वाकरसेन 


5 2 मे 7 0] 
१-७४ प्रथम कुमारगुप्तन्अनन्त देवी  गोविन्दग़ुप्त 
महेन्द्रा द्त्य (सम्भवतः यद्दी मगध के गुप्त 
हि आ राजवंश के आदि पुरुष हें ।) 


विक्रमादित्य ६ पुरशुप्त  भ्री वत्सदेवी 
प्रकाशादित्य (१ ) 
७ नरसिहगुप्त बालादित्य -- मदालदपी देवी 
० द्वितीय कुमारगुप्त 
लय चन्द्रगुप्त द्वादशादि्त्य 
जि चन्द्रादित्य 


जयगुप्त प्रकाणडयशा 
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द्वितीय गुप्त राजवंश 


द्वितीय चन्द्रगुप् 
प्रथम कुमारगुप्त गोविश्युप्त 
अथवा 
कष्णुमु्त 
हथषगुप्त 


प्रथम जीवितगुप्त 
तृतीय कुमारगुप्त 
दामोदरगुप्त 


३ 


माधव गुप्त-भीमती देवी 

आदित्यसेन-कोणदेव 
देवगुप्त-कमल्ादेवी 
विष्फ गुप्त इच्छा देवी 
द्वितीय जीवितगुप्त 


गा. 
शशां कनरन्द्रगुप्त 


आठवाँ परिच्छेद 
सौराष्ट्र ओर मालव के सिर्क 


ईसवी सन्‌ के आरम्भ में भारतीय यूनानी राजाओं के द्वस्मः 
नामक सिक्को के ढंग पर सोराष्ट्र के शक जातीय क्षत्रप लोग 
श्रपने नाम से जो सिक्के बनाने लगे थे, उनके ढंग पर सोराष्ट्र 
और मालव में ईसवी छुठी या सातवीं शताब्दी तक 
सिक्‍के बनते थे। ईला से पूर्व पहली शताब्दी में अथवा 
उससे कुछ दी पहले उत्तरापथ के शक राजाओं के एक शासन- 
कर्ता ने मालब ओर सोराष्ट्र में एक नवीन राज्य स्था- 
पित किया था। यद्द राज्य कुषण साम्राज्य के स्थापित 
होने से पहले स्थापित हुआ था। इस वंश के राजाओं 
ने राजा की उपाधि नहीं ग्रदयम की थी। उनकी उपाधि 
“प्रद्दाक्षत्रप” थी । मद्दा्तत्रप उपाधिवाले शक जातीय दो 
राजवंशा ने भिन्न भिन्न समय में सोराष्ट्र में अधिकार प्राप्त 
किया था। पहले राजवंश ने कुषण साम्राज्य स्थापित होने से 
पदले और दूसरे राजवंश ने कुषण राजवंश के साम्राज्य के 
नष्ट होने के समय सोराष्ट्र में अधिकार प्राप्त किया था। प्रथम 
राजवंश के केवल दो राजाओं के सिक्के मिले हैं। पदले राजा 
का नाम भूमक था। इसके केवल तं'बे के दी सिक्के मित्र हें । 
उन पर एक ओर सिंद की मूर्ति और दूसरी ओर चक्र है; आर 
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एक ओर खरोष्ठी अद्तरों में “छुदरद्स छुत्रपल मूमकस” और 
दूसरो ओर ब्राह्मी अक्तरों में “च्ददरातस्त जत्रपस भूमकस" 
लिखा दे #। भूमक का कोई शिलालेख या तिथियुक्त सिक्का 
अभी तक नहीं मिला; इसलिये उसके कालनिर्ण्य का समय भी 
अमी तक नहों आया | नहपान के चाँदी के सिक्के मेनन्द्र के 
“दुस्प्र” के ढंग के हैं 4 । ऐस सिक्कों पर एक ओर महाज्षत्रप 
का मस्तक और यूनानी अक्षरों में उसका नाम तथा उपाधि 
ओर दूसरी ओर चक्र (? ), शर और बज़ और ब्राह्मी तथा 
खरोष्टी अक्तरों में राजा का नाम तथा उपाधि दी है। खरोष्ठी 
अक्षरों में “रंजो छुदरतस नहपनल"” ओर ब्राह्मी अक्षरों में 
“राज्नो चहरातस नदहपानस” लिखा रहता हे |. । नहपान के 
जामाता उषवदात अथवा ऋष भद॒त्त के बहुन से शिलालेख 
मिलते हैं। इन लेखों में नहपान के राज्यांक अथवा किसी दुसरे 
संबत्‌ के ७१ वें, ४२ वें और ४५ व वर्ष का उल्लेख हैँ *८ । 
जुन्नार की एक गुफा में नहपान के भ्रधान मंत्री अयम के 
ख्लेख में संवत्‌ ४६ का उल्लेज हैं +। उषबदात और अयम के 
# ए 80807, 08802 7९ 0 [शवीइय ०95 9 धाह छिडइफ 
खतउटा।0, 2700॥7988, ८५८४७ &5870909288 ६20०, 00. 03-64, 
४०७, 2377-42. 
90, 9. ८ए४॥, 
| 7040, 99, 55-67, 7३०५. 243-5. 
>> पएाएहा४ए॥६ [700008, ४०१, ४१४, 9, 62, 
+4&7८02४८९०|०६एड | छेप्ाएटफ ० फ्रेथ्डाथिम 7908, ०0 79, 
9. 7093. 
श्डे 
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शिलालेज़ों में जिन अनेक वर्षो का उन्लेज है, पुरातत्त्ववेत्ता 
लोग उन्हें शक संवत्‌ के मानते हैं; और इसके अनुसार ईसवी 
दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में नहदपान का खूमय निश्चित करते 
हैं # | परन्तु प्रचीन लिपितर्त्व के प्रत्यक्ष प्रमाण के |अनुसार 
नहपान को मद्दाक्षत्रप रुद्दराम का निकटवर्त्ती अथवा कनिष्कर,- 
वासिष्क, इविष्क ओर वासुदेव आदि कुषणवंशी राजाओं का 
परवर्ती नहीं माना जा सलकता। “नहपान उ शकाब्द” नामक 
प्रबन्ध में हमने इस बात को ठीक प्रमाणित करने की चेष्टा 
की हैँ ।। उषवदात के शिलालेखों में नहपान की उपाधि 
« ज्हरात ज्त्रप ” मिलती है; परन्तु अयम के शिलालेख में 
डसकी उपाधि “स्वामी महाक्तत्रप” दीहे।].। नहपान के 
सिक्कों पर उसकी “च्षत्रप”७ वा “मद्दाक्षत्रप” उपाधि नहोीं 
मिलती । नहपान का ताँबे का केवल एक सिक्का कनिघम 
को अजमेर में मिला था । उस पर एक ओर वज्ष ओर तीर 
ओर ब्राह्मी अक्षरों में नद्पान का नाम और दूसरी ओर 
घेरे में बोधि वृक्ष हैं | नहपान के राजत्वकाल के अन्तिम 





+ ४0507, 3. 'श, 0, 9. ८5; ४. 28. 8ता/75, :58779 
प्राइ07ए ० 7४08, 37त 50॥09, 99. 209, 28, 

पं “नहपान ओर शकाब्द” नाप्रकः प्रबन्ध पुरातत्वविभाग कीं 
वार्षिक रिपोट में प्रकाशित होने के लिये मेजा गया है| वह संभवतः १९१३- 
१४ ईं० की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ होगा | 

| 2६0300, 3. ६. 00, 9, 65. ४०६६ [. 

> 7980, 9. 67, )४०, 252. 
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भाग म॑ अथवा उसकी मृत्यु के उपरान्त अंभ्रघंशी 
गोतमीपुत्र शातकर्णि ने शर्कों के पहले क्त्रप वंश का अधि 
कार नष्ट कर दिया था ओर नदवपान के चाँदी के सिक्के 
पर अपना नाम लिखवाया था। ऐसे सिक्कों पर एक ओर 
छुमेर पर्वत ओर उसके नीचे साँप और ब्राह्मी अज्रों में 
“राग गोतमि पुजल सिरि सातकणिल” लिखा है। दूसरी 
ओर उज्लयिनी नगर का चिह्न है # | गौतमीपुत्र शातकर्णि के 
पोते अथवा किसी वंशज के राजत्वकाल मे सौराष्ट्र देश अंध 
राजाओं के हाथ से निकत्न गया था| अंभ्रबंश के गौतमीपुञर 
शरयज्ञशातकर्णि ने सोराष्ट्र के सिक्कों के ढंग पर चाँदी के 
सिक्के बनवचाए थे। उनपर एक शोर राजा का सुख और ब्राह्मी 
अक्तरों में “रञा गॉतमिपुत्स लिरियञ्ञ सातकशणिस” लिखा 
है। दूसरी ओर उज्जयिनि नगर का चिह्न, छुमेरु पंत, साँप 
ओर दाक्षिणात्य के बाह्मी अत्तरों में “**णष गोतम पुतष दिरुयञ्ञ 
हातकणिष” लिखा हे + । 

शक संघत की पद्ल्ली शता*्दी के प्रथमाद्ध में शक जातीय 
द्वितीय जत्रप वंश न मालव ओर सोराष्ट्र पर अधिकार किया 
था। महात्चत्रप चष्टन के पोते महात्षत्रप रुद्रदाम ने मालव, 
सौराष्ट और कच्छु आदि देशों पर अधिकार करके बहुत बड़ा 
साम्राज्य स्थापित किया था। कच्छु में रुद॒दाम के राज्यकाल 
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में शक संवत्‌ ५२ ( ईंसवी सन्‌ १३० ) के खुदे हुए चार शित्ा- 
लेख मिले हैं #। सोराष्ट्र के गिरनार परत पर रुद्रदाम के 
राजत्व काल में शक संवत्‌ ७२ ( इसवी सन्‌ १५० ) का खुदा 
हुआ एक बड़ा शिलालेख मिला है |'। उसमें रुद्रदाम के साम्रा- 
ज्य का विवरण है। रुद्रदराम उस समय पूर्वे और पश्चिम आक- 
रावन्ती, अनूपनिवृत्‌, आनत्त, खुराष्ट्र, श्वश्र, मरु, कच्छ, 
सिन्धुसोवीरि, कुकुर, अपरान्त, निषाद आदि देशों का स्वामी 
थां। उसने दतक्षिणापथ के राजा शातकर्िं को दो बार परास्त 
किया था ओर यौघेय लोगों का नाश किया था। 

रुद्रदाम के दादा चष्टन के पिता का नाम घ्ूसमोतिक था। 
उसके नाम का केवल एक सिक्का मिला हे। परन्तु रेप्सन का 
अनुमान है कि वद् सिक्‍का चष्टन का है [.। चष्टन के समय 
से द्वितीय शक राजवंश के सिक्‍कों का अचार आरस्म हुआ 
था। चष्टन के चाँदी ओर ताँबे के सिक्के मिले हैं। चाँदी के 
सिक्के दो प्रकार के हैं। पद्ले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर 
चश्टन की उपाधि “क्षत्रप” & ओर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 





# 07778 8&९७०(६ ० पा€ 37078९०0020४] 8प्रःक्८टए 0[ 
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“मद्दाक्षजप” # है। इन सब सिक्‍कों पर एक ओर राजा का 
मुख और यूनानी अत्तरों में राजा का नाम और उपाधि और 
दूसरी ओर खुमेरु पवेत ओर शशांक आदि चिह्न और ब्राह्मी 
तथा खरोष्ठी अक्तरों में राजा का नाम ओर उपाधि लिखो है। 
अआएन के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर डंडे में बंधे हुए घोड़े 
की मूर्सि और दूसरी ओर खझुमेर, शशांक और तारका चिह्न 
हैं। पहली ओर यूनानी अच्तरों के और दूसरी ओर ब्राह्मी 
अक्तरों के कुछ चिह्न हैं $। चछ्टन के पुत्र जयदाम के दो प्रकार 
के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के चौकोर हैं। 
उन पर एक ओर बैल ओर त्रिश॒न्न और यूनानी अन्चरों में कुछ 
लिखा हुआ है ओर दूसरी ओर सुमेरु, शशांक और ब्राह्मी अक्षरों 
में “राज्यो क्ञपस स्वामि जयदामस” लिखा हे [। दूसरे प्रकार 
के सिक्कों पर एक ओर हाथी ओर दूसरी ओर उजद्धयिनी 
नगरी का चिह् है ५ । रुद्रदाम के दो प्रकार के चाँदी के 
सिक्के मिल्रे हैं। दोनों द्वी प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
राजा का मस्तक और यूनानी अक्तरों में कुछ लिखा है और 
दूसरी ओर साँप और सुमेद प्ेत ओर ब्राह्मी अच्तरों में कुछ 
लिखा है। पहले प्रकोर के सिफ्क्रो पर “राज्ञो जत्रपल जयदाम 
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पुञ्रस रांशो मद्दाध्तजपस रुद्रदामस” # ओर दुसरे प्रकार के 
सिक्‍को पर यही बात दूसरी तरद्द से लिखी है +। रद॒दाम 
के पुत्र दामघूसद के छत्रप उपाधिवाले तीन प्रकार के $ और 
मद्दाक्षजप उपाधिवाले एक प्रकार के चाँदी के सिक्के मित्रे 
हैं « | इन सिक्का पर कद्दीं तो “दामघूसद” और कहीं “दामर-: 
जद्श्री” नाम लिखा है। दामजदश्री के लड़के जीवदाम के 
समय से सोराष्ट्र के सिक्कों पर सम्वत्‌ मिलता है। उन पर 
दिए हुए वर्ष शक संवत्‌ के हैं | जोवदाम के सिक्कों पर शक 
संवत्‌ १०० से १२० तक का उल्लेख है + | अंध राजाओं के 
मिश्र धातु के सिकको के ढंग पर जीवदाम ने पोटिन (2०६४) 
नामक धातु के एक प्रकार के सिक्के चलाए थे। उन पर एक 
ओर बैल ओर यूनानी अक्षरों के चिह् हैं और दूसरी ओर 
छुमेरु पचेत, साँर आदि ओर ब्राह्मी अक्षरों म॑ राजा का नांम 
ओर उपाधि लिखी है + | ज्ञीवदाम के बाद उसका चाचा 
रुद्रलिद सिंद्दासन पर बैठा था। दूसरी शक शताब्दी के पहले 
ओर दूसरे दशक में रुद्रसिंद्द और जीवदाम में बहुत दिनों तक 
युद्ध हुआ था | इसी लिये उस समय के किसी वर्ष में जीवदाम 
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के साथ और किसी वर्ष में रुद॒सिंद के नाम के साथ “महाज्षत्रप” 
उपाधि का व्यवद्दार मित्रता है # । काठियावाड़ के हाला जिले 
के गुंडा नामक स्थान में एक शिलालेख मिला था जो रुद्सिह 
के राजत्वकाल में शक संवत्‌ १०३ (इसवी सन्‌ १८१) का खुद 
“हुआ था | जूनागढ़ के पास एक गुफा में रुद्रसिंद के राज्यकाल 
का खुदा हुआ और एक शिलालेख मित्रा है ;। दूसरी शक 
शताब्दी के आरम्भ से चोथी शताब्दी के दूसरे दशक तक 
सौराए के चाँदी के सिक्कों में किसी प्रकार का परिवत्तन नहीं 
दिखाई देता | सभी सिर्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और 
यूनानी अक्षरों के चिह् और दूसरी ओर छुमेर पवेत, सर्प इत्यादि 
और ब्राह्मी अत्तरों में राजा के पिता का नाम और राजा का 
नाम तशा उपाधि लिखी हे । प्रत्येक राजा के सिक्के दो प्रकार 
के मिलते है| पहले प्रकार में राजा की उपाधि “क्षत्रप” और 
दुसरे प्रकर में “महाद्रात्रप” है । रुद्रलिद्र के पोटिन के 
सिक्‍के जोचदाम के सिक्‍काो की तरद्द है » । जीवदाम के 
अतिरिक्त दामजदश्री का सत्यदाम नामक एक ओर लड़का 
था। उसकेक्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्के मिले है + | 
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महाज्षत्रप रुद्रदाम के बड़े लड़के का लड़का जीवदाम था। 
उसके दूसरे लड़के को रुद्रसिंह ने सिहासन से उतार दिया 
था। तब से बहुत दिनों तक सोराष्ट्र पर रुद्रसिंद के चंशर्जो 
का दी अधिकार रहा | बहुत दिनों बाद जब रुद्रसिंह का वंश 
नष्ट अथवा हुर्बल हो गया, सम्भवतः तब जीवदाम के वंशज 
ने फिर सौराष्ट पर अधिकार कियाथा। रुद्रसिंह के बाद 
उसका बड़ा लड़का रुद्रसेन सिंद्दासन पर बैठा था। रुद्रसेन 
के सिक्कों पर शक संवत्‌ १२५१---१४७ का उछलेख है #। 
बड़ोदा राज्य के उञ्नामंडल प्रदेश के सूलवासर नामक स्थान 
में रुद्सेन के राज्यकाल का शक संवत्‌ १२२ ( ईं० सन्‌ २०० ) 
का खुदा हुआ एक शिलालेख मिला है ओर काठियावाड़ के 
उत्तर में जलधन नामक स्थान में रुद्रसेन के राज्यकाल का शक 
संवत्‌ १९६ या १२७ ( ईंसवी सन्‌ २०४ या २०६ ) का खुदा 
हुआ एक और शिलालेख मिला है । रुद्रसेन के बड़े लड़के 
पृथ्वीसेन के चत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्‍के गिल हैं. ५८ । 
उन पर शक संवत्‌ १४४७ लिखा है। पृथ्वीसेन के छोटे भाई 
द्वितीय दामद्जश्री ने इसके बहुत बाद द्त्रप पद प्राप्त किया 
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दोनों भाइयों के महाद्ज्रप उपाधिवाले सिक्‍मके नहीं 
मिले हैं। इससे अनुमान द्वाता है कि ये लोग सिंहासन पर 
नहीं बेटे थे। रुद्रसिद्द का दूसरा बेटा संघदाम प्रथम रुद्रसेन 
के उपरान्त सिंहासन पर बैठा था। उसके चाँदी के सिक्के 
मिल्ने है जिन पर शक्र संचत्‌ १४४७-४५ लिखा है #। संघदाम 
के बाद रुद्रसिंद का तीखरा बेटा दामसेन सौराष्ट्र के सिह्ासन 
पर बैठा था। दामसेन के चाँदी के सिक्कों पर शक संवत्‌ 
१७४५ से १५८ तक लिखा मिलता है +। दामसेन के राज्य- 
काल में पोटिन के बने हुए संवतवाले सिक्कों पर राजाका 
जाम या उपाधि नहीं है |। दामसेन के राज्यकाल में उसके 
बड़े भाई प्रथम रुद्रसेन के दूसरे बेटे द्वितीय दाम अद्श्ी ने 
कत्रप की उपाधि प्राप्त की थी । द्वितीय दामजदश्री के 
क्ात्रप उपाधिवाले सिक्कों पर शक संवत्‌ १४४७-५५ लिखा है »<। 
दामसेन के चार बेटों के सिक्के मिले हैं। उनमें से वीरदाम 
के सिक्‍को पर केवल दच्ात्रप उपाधि मिलती है । उन सब 
खिकका पर शक संवत्‌ १५६ से १६० तक का उल्लेख है +। शक 
संबत्‌ १४८४ से १६१ तक ईश्वरद्त्त नाम के किसी दूसरे वंश 
के राजा ने चाँदी के सिक्के बनवाए थे। उन सिकको पर 
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उसकी महाक्तत्रप उपाधि ओर समय के स्थान पर उसके 
राज्यारोहण का वर्ष लिखा मिलता है; जेसे--“राज्यो महाज्षत्र- 
पस ईश्वरदत्तस वर्ष प्रथमे” अथवा “वर्ष द्वितीये” #॥%४ 
ईश्वरदत्त सम्मवतः आभीर जाति का था '। दामसेन के 
दूसरे लड़के यशोदाम ने ईश्वरदत्त के खाथ एक ही समय से 
राज्याधिकार पाया था । उसके सिक्कों पर “द्चत्रप०" और 
“महाक्षत्रप” दोनों ही उपधियाँ मिलती हैं। इन सब सिक्कों 
पर शक संवत्‌ १६० और १६१ दिया डुश्रा हे .। यशोदाम 
के बाद दामसेन के तीसरे लड़के विजयलेन ने सोराष्ट्र का 
राज्य पाया था | विजयसेन के सिकको पर “ज्षत्रप” ओर “महा 
क्षत्रप० दोनों दी उपाधियाँ मिलती हैँ। उन खिककों पर शक: 
संबत्‌ १६० से १७२ तक दिया हुआ है ८ । विजयसेन के 
बाद दांमसेन का चौथा बेटा तृतीय दामजदभी सखोराष्ट्र के 
सिंद्दासन पर वेठा था। उसके सिक्कों पर केवल “महात्चत्रप 
उपाधि मिलती है; ओर शक संबत्‌ १७२ वा १७३ से १७६ 
तक दिया हुआ है +। तृतीय दामजदभी के बाद दामसेन के 
बड़े लड़के वीरदाम का लड़का द्वितीय रुद्रलेन सोराष्ट्र के 





के १.8, 99. 24-25. ०७, 4722-79, 
7080, 9. ०७४ पा], 
4790, 97. 26-28. 7२०५, 4800-87. 
> 700, 99. 227-36, २०५७. 388-555,. 
न ॥90, 99. 37-40., 7१०४, 556-580. 


[ २०३ ] 


सिद्दासन पर बैठा थां। उसके सिक्‍को पर भी केवल “मदातक्षज्रप० 
उपाधि मिलती है। उन पर शक संवत १७८ (?) से १६६ तक 
दिया इआा है & | द्वितीय रुद्गलेन के लड़के विश्वसिद्द ने अपने 
पिता का राज्य पाया था। उसके सिक्कों पर “द्धत्रप” और 
*पन्ठाज्ञजप” उपाधियाँ दी हैं; ओर शक संवत्‌ १६६ से २०१ 
(१ ) तक दिया दे + | विश्वसिद्द के बाद उसके भाई भतृदाम 
ने राज्य पाया था ओर उसके सिक्कों पर दोनों उपाबधियाँ हैं । 
उन सिक्कों पर शक संबत्‌ २०१ से २१७ तक दि हैँ? । 
भतृदाम के लड़के विश्वसेन के सिक्कों पर केवल द्त्रप उपाधि 
है। उसके सिक्का पर शक संवत्‌ २१६ से २२८ तक दिया है »< | 
जान पड़ता है कि शक संवत्‌ २१६ से २७० तक ( ईस्वी सन्‌ 
२७६७ से ३७८ तक ) “मद्दाज्षत्रप” उपाधिवातल्ा कोई राजा 
नहीं था + । जान पड़ता है कि विश्वसेत के बाद दामसेन 
के वंश का अधिकार नष्ट हो गया था | 
विश्वसेन के बाद स्वामी जीवदाम नामक एक साधारण 
मनुष्य के चंशर्जा ने सोराष्ट्र का लिद्दालन पाया था। चष्टन के 
पिता घूसमोतिक की तरद्द जीवदाम की भी कोई राजकीय 
उपाधि नहीं मिल्रती। इसी लिये वह एक साधारण व्यक्ति 
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समभा जाता है # | परन्तु उसके नाम के स्वरूप से अनुमान 
होता है कि वह चष्टन का वंशधर था । विश्वसेन के बाद्‌ 
स्वामी जीवदम के पुत्र द्वितीय रुद्रसिंदद ज्े खोराष्ट्र का खिंहा- 
सन पाया था | उसके चाँदी के सिक्का पर “्षत्रप” उपाधि 
ओर शक संवत्‌ २२७ से २३० (१ ) तक मिलता हे + ! द्वितीय 
रुद्रसिह के बाद उसका लड़का द्वितीय यशोदाम खसिहासन पर 
बैठा था। उसके चाँदी के सिक्कों पर “क्षत्रप” उपाधि और 
शक संचत्‌ २३४ से २५४ तक मिलता हे |। शक संवत्‌ २५४ से 
२७० के बीच में महात्तत्रप उपाधिधारी स्वामी द्वितीय रुद्र- 
दाम ने सोराष्ट्र क्रा राज्य पाया था । उसका कोई सिक्का नहीं 
मिलता « ; परन्तु उसके लड़के तृतीय रुद्रसेन के सिक्षकों पर 
“राजा”, “स्वामी” और “महाक्षन्नप” उपाधि मित्तती है +। 
उसका वंशपरिंचय अभी तक नहीं मिला; परन्तु उसके नाम 
के स्वरूप से अनुमांन होता है कि वह चष्ठटन का वंशधर था । 
रैप्सन का अनुमान है कि ह्वितीम रुद्रदाम द्वितीय रुद्रलिंह के 
पिता स्वामी जीवदाम का वंशञ्ञ था + । द्वितीय रुद्रदाम के 
पुत्र तृतीय रुद्सेन के चाँदी के सिक्का पर उसकी मद्दात्तत्रप 
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उपाधि और शक संवत्‌ २७० से ३०० तक दिया है#। तृतीय 
रुदसेन से सीसे के बने हुए कई तिथियुक्त सिक्‍के मिले हैं । 
उन पर तिथि है और एक ओर बैल और दूसरी ओर झुमेरु 
पर्वत है $। ठ॒तीय रुद्रसेन के बाद उसके पहले भानजे सिंद- 
सेन ने सोराष्ट्र का राज्य पाया था । सिंहसन के चाँदी के सिक्कों 
पर उसकी “महात्षत्रप” उपाधि और शक संवत्‌ ३०४ से ३०६ 
(१) तक दिया है ].। सिंहस्ेन के बाद उसका लड़का चलुर्थ 
रुद्रसेन सौराष्ठ का अधिकारी हुआ था * ज्ञान पड़ता है कि बह 
शक संबत्‌ ३०६ से ३१० तक सिंहासन पर था » | चतुथ 
रुद्सेन के बाद तृतीय रुद्रसन के दूसरे भानजें ( ? ) सम्यसिद्द 
ने सोराष्ट्र का राज्य पाया था। उसका कोई सिक्का नहीं 
मित्रता + | परन्तु उसके पुत्र तृतोय रुद्॒सिंह के सिक्कों पर 
उसकी “राजा”, “महाक्तत्रप” ओर “स्वामी” उपाधि प्रिल्ती 
है। सत्यलिंद का पुत्र तृतीय रुद्रसिंह संभवतः शक जातोय 
ज्षत्रप वंश का अन्तिम राजा था | उसके चाँदी के सिक्कों पर 
मद्दाक्षजप उपाधि और शक संवत्‌ ३१० (? ) मिल्लता दै+ । 
समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय अन्द्रगुप्त ने गौपत संवत्‌ ८२ से 
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'पहले मालव पर अधिकांर कियां था # और ईस्वो सन ७१५ 
से पहले दी सौराष्ट्र पर से शकों का अधिकार उठ गया 
था। क्षत्रपों के सिक्‍को के ढंग पर बने हुए द्वितीय चन्द्र- 
गुप्त के चाँदी के सिक्‍को पर संवबत्‌ की दहाई की अगह 
तो & मिलता है, परन्तु इकाई की जगह का अंक पढ़ा 
नहीं जाता |। इससे सिद्ध द्योता है कि गौप्त संवत्‌ &० से 
&& के बीच में चन्द्रमुप्त ने सोराष्ट्र पर अधिकार किया था; 
क्योंकि गौप संवत्‌ &६ में प्रथम कुमाश्णुप्त ने अपने पिता का 
राज्य पाया था ]. | द्वितीय चन्द्रगुप्त के चाँदी के सिक्का में दो 
विभाग मिलते हैं! दोनों विभागों में एक ओर राजा का मुख, 
यूनानों अक्षरों के चिह् भर बर्ष और दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति 
ओर ब्राह्मी लिपि है। पहले विभाग के सिक्कों पर दूसरी ओर 
“परमभागव॒त महाराजाधिराज़ श्रीचन्द्रमुप्त विक्रमादित्य: २८ ; 
ओर दूसरे घिसाग के सिक्कों पर “भीगुप्तकुजस्य महाराज्ा- 
घिराज श्रीचन्द्रमुप्तविक्रमांकस्य” लिखा है +। छितीय चन्द्रगुप्त 
के पुत्र सम्राट्‌ प्रथम कुमारगुप्त के चाँदी के सिक्के दो प्रकार 
के हैं। पद्लेवाले परिच्छेद में कहा जा चुका हे कि पहले 
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अकार के सिक्के मध्य देश में चलाने के किये बने थे। दूखरे 
अकार के सिक्‍के मालव ओर सौराष्ट्र में चलाने के लिये बने 
थे। उन पर एक ओर राजा का मुख, यूनानी अत्तरों के चिहर 
और ब्राह्मी अक्षरों में संत है। दूसरी ओर गरुड़ और ब्राह्मी 
अत्तरों में कुमारगुप्त का नाम और उपाधि है । ऐसे सिक्‍को के 
सीन विभाग हैं। पहले और तीसरे विभाग के सिक्कों पर 
दुसरी ओर “परममभागवनत महद्दाराजाधिराज भीकुमार गुप्तमद्दे- 
न्द्रादित्य” # और दूसरे विभाग के सिक्कों पर “परम- 
भागपषत राजाधिराज श्री कुमारगुप्त महेन्द्रादित्वः” '' लिखा 
है। सौर और मालव में चलने के लिये बने हुए स्कन्दगुप्त के 
आबादी के सिक्कों के तीन विभाग मित्रते है । पदले विभाग के 
सिक्‍कोी पर एक ओर राजा का सुख, यूनानी अक्चरों के चिह्न 
ओरब्राह्मी अक्षरों में संचत्‌ ओर दूसरी ओर गरुड़ की सूर्चि और 
ब्राह्मी अक्षरों में “प्रमभागवत मद्दाराज्ञाधिराज श्रीस्कन्द्गुप्त 
विक्रमादित्यः” लिखा है | दुसरे विभाग के सिक्कों पर गरुड़ 
की घूत्ति की जगद् एक वेल्न की मूर्ति है +। तीसरे विभाग के 
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खिककों पर बेल की जगह एक वेदी है #। इस विभाग में 
तीन उपविभाग है। पहले उपविभाग में दूसरी ओर “परम- 
भागवत भीविक्रमादित्यस्कन्दगुप्तः? लिखा है (| दुसरे उपवि- 
भाग में “परमभागवत श्रीविक्रमांदित्यस्कंद्शुप्त:[ और तीसरे 
उपविभाग में “परममागवत श्रीस्कन्द्गुप्त:” » लिखा है। स्कत्द्‌- 
गुप्त के बाद सोराष्ट्र श्र मालव पर से गुप्तवंशीय सप्नांटों का 
अधिकार उठ गया था। ईसवी पाँचवीं शाताब्दी के अन्तिम 
भाग में बुधगुप्त नाम के एक राजा ने मालव का राज्य पाया 
था और शक राजाओं के सिक्‍को के ढंग पर चाँदी के सिक्के 
बनवाए थे | चाँदी के इन सिक्कों पर गोप्त संबत्‌ १७५ मित्रता 
है ओर दूसरी ओर “विजितावनिरवनिपतिः श्रीबुधगुप्तो 
द्विजयति” लिखा है + । गौप संवत्‌ १६५ के खुदे हुए और 
ईरान में मिले हुए एक शिक्नालेख में बुधगुप्त का उल्लेख मित्र 
है + । अरब तक यह निश्चित करने!का काई उपाय नहीं मित्रा 
कि बुधगुप्त का गुप्त राजवंश के साथ क्या संबंध था। गौपत 
संवत्‌ १६१ में खुदे हुए ओर ईरान में मिले इुए एक और शिलालेख 
में भाजुगुप्त नाम के माक्षव के एक और राजा का उल्लेख है -। 
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भानुशुप्त के बाद माल्षप पर हुण लोगों का अधिकार हुआ था । 
स्कन्द्गुप्त की झत्यु के उपरान्त गुजरात पर वत्भी के मैत्रक- 
वंशी राजाओं का और सौराष्ट्र पर अकुटक राजाओं का अधिकार 
हुआ था। मैत्रकवंशी राजा ल्ञोग गुप्त राजाओं के सिक्कों व 

डेंग्र पर अपने स्तिक्के बनवाते थे | उन पर एक ओर राजा की 
मूत्ति और दूसरी ओर एक जिशूल है। उन पर जो कुछ क्षिख 

है, वह अभी तक पढ़ा नहीं गया#। त्रेकूट वंश के दृहसेन और 
ब्याप्तसेन मामक दो राजाझों के सिक्के मिले हैं। दहलेन के 
लिक्कों पर एक ओर राजा का मस्त और दू खरी ओर चैत्य, 
तारका ओर ब्राह्मी अक्षरों में “महाराजेन्द्रदक्त पुत्र परमवैष्ण॒वओ- 
मद्दारानद्हसेन” लिखा है| | सुराट के पास पर्दी नामक स्थास में 
एक ताप्नलेख मिला है। उससे पता घलता है कि दहसेन ने अश्य- 
मेघ यज्ञ किया था ओर जेकुटक संबत्‌ २०७ ( कबचूरि, चेदि 
संवत्‌२०७-ईसवी सन्‌ ४०६) में एक ब्राह्मण को एक गाँव दान 
दिया था ]. | वहसेन के लड़के का नाम व्याप्रसेन था | ब्यान्न- 
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सेन के चाँदी के सिक्के दहसेन के सिक्कों की तरह हैं। उन पर 
हुसरी ओर “मदहाराजदहसेनपुत्रपरमवैष्णवश्रोमद्ाराजव्याप्न- 
सेन” लिखा है। # शक राजाओं के सिक्का के ढंग पर बने हुए 
भीमसेन + ओर कृष्ण्राज |; नामक दो राजाओं के सिक्के 
मिले हैं | भीमसेन का एक शिल्लालेख मिला है २८; परन्तु उस 
का समय अथवा वंशपरिचय अभी तक निश्चित नहीं हुआ। 
पहले मुद्रातत्त्व के ज्ञाताओं का अनुमान था कि यह कृष्णुराज 
राष्ट्रकूटवंशी द्वितीय कृष्ण्राज था+; परन्तु रेप्सन ने इस बात 
को नहीं माना है +। करृष्णराज के नाम के सिक्के बम्बई के 
नासिक जिले में मित्नते है ७ | आगे के भ्रध्याय में मालव में बने 
हुए अंध शजाओं के सिक्कों का विवरण दियां गया है| 
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नवों परिच्छेद 


दक्षिणापथ के पुराने सिर्के 

दक्षिणापथ की तौल की रीति उत्तरापथ की तौल की 
शीति की तरह नहीं हे। दक्तिणांपथ में घुँघची के बीज के 
बदले में करंज या कंज के बीजों से तोल आरशस्भ होती 
है । करंज का एक बीज तोल में ५० ग्रेंन के लगभग 
होता है #। बहुत प्राचीन काल से ही दक्षिण में सोने के 
गोलाकार खिकको का प्रचार था । सोने के ये सिक्के 
“फरणम” कहलाते है। एक फणम तौतह में करंज के एक 
बीज के बराबर होता है ।'। सम्भवतः सबसे पहले फणम 
ल्ौडिया अथवा ओर किसी पश्चिमो देश के पुरोने सिक्कों के 
ढंग पर बने थे। जिस प्रकार लीडिया देश के पुराने सिक्के 
गोलाकार खुबर्ण पिशड पर अंक-चिह अंकित करके बनांप 
जाते थे, डसी प्रकार फणएम्‌ भी बनाए जाते थे । बहुत पुराने 
फणम्‌ मोलाकार सु्वंण पिएड मात्र ओर देखने में इमली के 
घोज की तरद होते थे [|.। आगे चलकर श्रंकचिह्न श्रंकित करने 
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के लिये ये सुबर्ण पिएड चक्रकाकार हो गए #। इमली फे बीज 
की तरह के सिक्के विजयानगर के राजाओं, पुत्तंगीजों + और 
ऑंगरेज व्यापारियों |. ने बनवाए थे। इसवी संवत्‌ १८३५ में 
जब भारतवर्ष में सब जगह एक ही तरद के सिक्के चलने 
लगे, तब ऐसे सिक्कों का प्रचार उठ गया » । 
दक्षिणापथ के सिक्का में अंध जातीय राजाओं के सिक्के 
खब से पुराने हैं। किसी समय अंध्र राजाओं का साम्राज्य 
नमेदा के दक्षिणी किनारे से समुद्र तर तक था। इसी लिये 
मालव, सोराष्ट्र, अपरान्त आदि भिन्न भिन्न देशों में भी अन्ध्र 
राजाओं के भिन्न भिन्न देशों के सिक्के मिले हैं। अंधर देश 
अथांत कृष्णा ओर गोदावरी नढ़ी के बीच के प्रदेश में दो तरह 
के खिकके मिले हैं | ये दोनों तरद्द के सिक्के भिन्न भिन्न समय 
में प्रचलित नहीं थे; क्योंकि पुड्मावि, चन्द्रशाति, श्रीयज्ष ओर 
'ओऔरुद्र आदि राजाओं ने दोनों प्रकार के सिक्के बनवाए थे। 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सखुमेरु पर्वत ओर दूसरी 
ओर उज्जयिनी नगरी का चिह्न मित्रता है । इन पर के लेखों के 
अक्तर स्पष्ट नहीं है +। इस प्रकार के पाँच अंध्र राजाओं के 
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सिक्‍के मिले हैं :-- 

(१) वाशिष्ठीपुत्र श्रीपुडमावि । 

(२) वाशिष्ठीपुत्र श्रेशातकर्णि । 

(३ ) वाशिष्ठीपुत्र श्रीचंद्रशाति । 

(४ ) गोतमीपुत्र श्रीयश्शातकर्णि । 

(५ ) भ्रीरुद्रशातकर्णि #। 

दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर घोड़े, दाथी 
अथवा दोनों की सूर्ततियाँ मिलती हैं। किसी किसी खिकके 
पर सिंह की मूत्ति भी है। ऐसे सिक्कों का लेख बहुत दी 
अस्पष्ट है ।। इन सिक्का पर नीचे लिखे श्रंध राजाओं के 
नाम मिलते हैं :-- 

(१ ) भ्रीचन्द्रशाति। 

(२ ) गोतमीपुत्र श्रीयश्शांतकर्णि । 

(३ ) भ्रीरुद्रशातकर्णि | । 

मध्य प्रदेश मं पोटिन नामक भिश्र धातु के बने हुए एक 
प्रकार के सिक्के मिलते है। उन पर एक ओर हांथी की मूर्ति 
शोर दूसरी ओर उज्जयिनी नगर का चिह्न है * । इस प्रकार 
के नीचे लिशले अंध राजाओं के सिक्‍के मिले है :--. 
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(१ ) पुडुमावि। 

(२) श्रीयज्ञ । 

(३ ) श्रीरुद्र । 

(४) द्वितीय श्रीकृष्ण #% । 
._. दक्षिणापथ के अनन्तपुर श्रोर कड़प्पा जिले में एक प्रकार 
के सीसे के सिक्के मिले हैं । उन पर पदली झर घोड़ा, छुमेरू 
पंत ओर बोधिवृत्ष मिलता है। ऐसे सिक्कों पर के लेक 
पूरी तरद से पढ़े नहीं गए हैं (। 

चोड़मंडल् के किनारे पर एक और प्रकार के सीसे के 
सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर एक जद्दाज ओर दूसरी 
ओोर उजद्धयिनी नगरी का चिह्र हे ].। ऐसे सिक्के सम्भवतः 
अंध राजाओं के हैं; क्योकि उनमें से एक सिक्के पर “पुडुमावि” 
नाम पढ़ा गया है «| मैसूर के उत्तर में सीसे के एक प्रकार के बड़े 
सिछ्ष मिले हैं । उन पर एक ओर बैल ओर दूसरी ओर बोधिवृक्त 
ओर सुमेरु पर्वत है। ऐसे सिक्कों पर “सद्कणकड़लाय . 
महारठिस” लिखा है + | रेप्लन का अलुमान है कि ऐसे 
सिक्के अंभ्र राजाओं के किसी भद्दारठि ( महाराष्ट्रीय  ) 
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वंशी शासक के बनवाए हुए हैं #। कारवार जिले अर्थात्‌ 
कनाड़ा प्रदेश के उत्तराद्ध में मिले हुए सीसे के कुछ बड़े 
[ सिक्का पर धुटुकड़ानन्द ओर मुड़ानन्द्‌ नाम के दो राजाओं 
का नाम मिलता है। ऐसे सिकको पर एर्क ओर सुमेरु पर्वत 
ओर दूसरी ओर बोधिवृत्त है $ । मद्दाराष्ट्र देश के दक्षिण भाग 
अर्थात्‌ पत्तेमान कोल्हापूर राज्य मे एक प्रकार के सीसे के 
सिक्‍क मिलते है । ऐसे सिकको पर के लेख का अर्थ अभी तक 
साफ समभ में नहीं आया है । इनपर पदलली ओर सुमेरु 
पर्वत ओर बोधिवृत्त ओर दूसरी ओर कमान ओर तीर हे। 
ऐेसे सिकको पर तीन प्रकार के लेख मिलते है :-- 

( १) रञ्ो वासिठीपुतल विड़िवायकुरस । 

(२ ) रञ्नो माटरिपुतस सिवलकुरस । 

(३ ) रञ्नो गोतमिपुतस विड़िवायकुरस [. | 

विड़िवायकुर ओर खिवलकुर इन दोनों शब्दों फा अर्थ अभी 
तक निश्चित नहीं हुआ । रैप्सन का अज॒मान है कि ये शब्द 
श्यानीय भाषाओं में लिखी हुई स्थानीय उपाधियाँ हैं « । इस 
विषय में भी संदेह है कि ऐसे सिक्के अन्धर राजाओं के हैं या 
नहीं । भीयुक्त देवद्त्त रामकृष्ण भाएडारकर का अनुमान है कि 
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ये अन्धर राजाओं सिक्के नहीं हैं #। पंडितव॑र श्रीयुक्त सर 
रामकृष्ण गोपाल भागडारकर के मतानुसार ये सिक्के अन्ध 
खाम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासकों के बनवाए हुए हैं। । 
अब तक इन तीनो प्रकार के सिकको का समय अथवा परिचय 
निश्चित नहीं हुआ | सोपारा और ग़ुरजात में गोतमीपुत्र शात- 
कर्णि ओर श्रीयज्ञशातकर्णि ने जो सिक्के बनवाए थे, उनका 
विवरण पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है। द 
मालव में अन्ध राजवंश के सबसे पुराने सिक्के मिले हैं । 
ये सिक्के अवन्ती नगर के सिक्कों के ढंग पर बने हैं ओर इन 
पर “रञजो सिरिसातस” लिखा रहता हे[। नानाघाट की शुफा 
में श्रीशातकर्णि की पत्थर की सूर्ति के नीचे जिस प्रकार के 
अत्तरों में “रञो श्रीसातस” लिखां है *< , वह ठीक इन सिक्कों 
के लेख के अद्चारों के समान है + | प्राचीन लिपितत्व के अनुसार 
ऐसे सिक्‍के ओर शिलालेख ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के 
अध्य भाग के बने ओर खुदे हुए हैं । 
स्वर्गीय परिडत भगवानलाल इन्द्रजी ने अपने एकत्र किए 
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हुए सिक्के मरते समय लण्डन के ब्रिटिश स्थूजिश्रम को प्रदान 
कर दिए थे। उन सिक्‍को मे दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। 
उन सिक्‍क्री पर के लेख का जो अंश पढ़ा जा सका है, उससे 
पता चलता है कि ये सिक्‍के भी अन्ध खजाओं के ही हैं। 
पहले प्रकार के सिक्के ईरान के पुराने सिकको की तरह हैं #। 
कनिधम ने लिखा है कि इस प्रकार के सिक्के पुरानी विदिशा, 
नगरी ( वत्तमान बेसनगर ) के खँडहरों में और बेख तथा 
बेतवा नदी के बीच के प्रदेश में मिलते हैं +। इसलिये रैेप्सन 
का अनुमान हे कि ये पूर्व मालव के सिक्के हैं |)। ऐसे सिक्कों 
के चार विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्‍के पोटिन के बने 
हैं। उन पर एक ओर घेरे में बोधिवृक्त, उज्लयिनी नगर का 
बिह्न, नन्द्िपाद चिह और सूर्य का चिह है । दूसरी ओर हाथी 
की सूत्ति ओर खस्तिक चिह्न है ८ : दूसरे विभाग के सिक्कों 
पर पहली ओर हाथी की मृक्ति ओर दूसरी ओर घेरे में बोधि- 
वृत्त ओर उज्लयिनी नगर के चिह् है । इस विभाग के सिक्के 
ताँबे के बने हुए है + । तीसरे विभाग के लिक्कों पर पहली 
ओर सिंह की सूर्ति ओर नल्दिपाद चिह ओर दूसरी ओर 
घेरे में बोघिवृत्त ओर उज्जयिनी नगर का चिह्न है। ऐसे सिक्के 
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भी ताँबे के बने हुए हैं #। 'चौथे विभांग के सिक्के पोटिन के: 
बने हुए हैं । उन पर पहली ओर सिंह की सूर्ति और खस्तिक 
चिह है ओर ब्राह्मी अक्षरों मे “रजोसातकंणिस” उल्टी 
तरफ लिजा है। दूसरी ओर नन्दिपाद चिह्न के बीच में उज्ध- 
यिनी नगर का चिह्न ओर घेरे मे बोधितृत्ष है +। इन चारों 
विभागों के सिक्के चोकोर हैं | दूसरे प्रकार के सिक्कों के दो: 
विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर एक ओर हाथी कीः « 
सूर्ति, शंत्न और उज्नयिनी नगर का चिह्न है। दूसरी ओर घेरे 
में बोधिवृक्ष है। ऐसे सिक्के पोटिन के बने हुए और गोलाकार 
हैं |। दूसरे विभाग के सिक्के ताँबे के बने हुए और चोकोर 
हैं। इसके सिवा उनकी और सब बातें पहले विभाग के 
सिक्कों की तरह है »<। 

भिन्न भिन्न समय में अंध राजाओं का श्रधिकार भिन्न भिन्न 
प्रदेशों में था; इसलिये मिन्न भिन्न अ्रंध्न राजाओं के बहुत से 
भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के मिला करते हैं। जिस समय जो 
प्रदेश अंध राजाओं के अधिकार में आया, उस समय अंध 
राजाओं ने उसी देश के सिक्कों के ढंग पर अपने सिक्के बन- 
वबाए | जान पड़ता है कि ईसा से पूर्वे दूसरी शताब्दी में मालव 
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देश में अंध राजाओं का राज्य था। इसी लिये मालव में मिले 
हुए “अ्रीसात” के नाम के सिक्‍के मालव के पुराने लिक्कों 
के ढंग पर बने थे। श्रीसात के नाम के सिक्के दो प्रकार के 
हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर दाथी ओर नदी के जल में 
तैरती हुई तीन मछलियों की मूर्ति है। ऐसे लिक्के सीसे के 
बने हुए हैं #। दूसरे प्रकार के सिक्‍के पोटिन के बने हैं। उनपर 
' घक भ्रोर हाथी की सूर्फ्ति, घेरे में बोचिवृक्त, छुमेरू प्चेत ओर 
मछली सद्दित नदी है । दूसरी ओर खड़े हुए मनुष्य की सूर्ति 
और उज्जयिनी नगर का चिह्न है. | । मालव के पुराने सिक्कों 
के ढंग पर बना हुआ सीसे का एक सिक्का मित्रा है, जिस पर 
किसी राजा के नाम के आदि के दो अच्तरों को “अ्रज्ञ” पढ़ा 
जा सकता है ]। अन्ध देश के गोदावरी जिले में ओर एक 
'खीसे की मूर्सि मिल्री है, उस पर एक ओर राजा के नाम के 
अन्त के दो अक्षरों को “वीर” पढ़ा गया हे»। पूर्व और 
पश्चिम मालव में मिले हुए छः प्रकार के जिन सिक्कों का पहले 
वर्णगन किया गया है, उन पर साधारणतः “सातकणिस” 
लिखा है +। महाराष्ट्र देश के दक्षिण अंश में जो तीन प्रकार 
के सिक्के मिल्वते हैं, उनमें भी पररुपर कुछ प्रकार-सेद मिलता 
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हैे। वाशिष्ठीपुत्र विड़िवायकुर के नाम के सिर्के दो प्रकार 
के हैं। पद्दले प्रकार के सिक्के सीसे के बने हैं। उन पर पक 
ओर झुमेरु पवेत,:घेरे में बोधिवृत्त ओर स्वस्तिक और दूसरी 
ओर कमान ओर तीर दे#। दूसरे प्रकार के सिक्के पोटिन 
"के बने है। उन पर एक ओर खुमेरु पर्वत के ऊपर वृत्त और 
नन्दिपाद चिह और दूसरी ओर कमान ओर तीर हैें।। 
माठरीपुत्र सिवलाकुर के नाम के सिर्के भी दो प्रकार के हैं । 
पहले प्रकार के सिक्के सीसे के बने हैं। उन पर एक ओर सुमेर 
पवत के ऊपर बोधिवृक्ष ओर दूसरी ओर धनुष हे । दूसरे 
प्रकार के सिक्के पोटिन के बने हैं। उनपर एक ओर सझुमेरु 
परत के ऊपर बोधिवृद्ध ओर नन्दिदांद चिह् ओर दूसरी ओर 
कमान ओर तीर है 2: । गोतमीपुत्र विड़िवायकुर के सिक्के 
भी दो प्रकार के हैं--सोसे + के और पोटिन के | पोटिन के 
बने सिक्कों के दो घिभाग हैं। पहले विभाग में पहली ओर 
नन्दिपाद + और दुसरे विभाग में स्वस्तिक चिह्न - है। पश्चिम 
भारत में मिले हुए पोटिन के बने कुछ सिक्की पर एक ओर 
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हाथी की मूर्ति, शंख और उज्जयिनी नगर का चिह्न ओर 
दूसरी ओर बोधिवृक्त मिलता है #। रैप्सन का अनुमान है कि 
नद्दपान को परास्त करने से पहले गोतमीषुत्र शातकर्णि ने ये 
सब सिक्के बनवाए थे १ । अन्ध्र देश में मिले हुए जिन सिक्कों 
पर एक ओर छुमेरु पचत और दूसरी ओर उलज्जयिनी नर्गर 
का चिह्न है, उन पर “रजोवाखिठिपुतस सिरि पुडुमाविस” 
लिखा हे || परन्तु मध्य प्रदेश के चाँदा जिले में मिले शुए 
योटिन के बने सिक्कों पर » ओर चोरमंडल के किनारे मिल्ने 
हुए सीखे के बने सिक्कों पर + “ खिरि पुडुमाविस ” लिखा . 
रहता है। अंभ देश के कृष्णा ओर कावेरी जिले में वासिष्ठी- 
पुत्र श्रीशिवशातकरिं, वासिष्ठीपुत्र श्रीचन्द्रशाति और गौतमी- 
पुत्र श्रीयक्शातकरि के सीसे के सिक्के मिलते हैं। वासिट्ठी- 
पुत्र श्नशिव शातकर्णि के सिक्के एक प्रकार के हैं + । भ्री चन्द्रशाति 
के एक प्रकार के सिक्को पर 'वासिष्ठीपुत्र” विशेषण मित्रता है <। 
परन्तु दुसरे प्रकार के सिक्कों पर यह विशेषण नहीं है ## । 
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अन्ध देश के मित्रे हुए गोतमीपुत्र श्रीयशशातकर्णि के सिक्के 
सीसे के बने हें # | परन्तु मध्य प्रदेश के चाँदा जिले में मित्रे 
हुए उसके सिक्के पोटिन के बने हैं | चाँदा और अन्तर देश में 
आकृष्णशातकर्रिं नामक एक राजा के पोटिन के बने सिक्के 
मिले हैं। उन पर एक ओर हाथी की सूर्ति है और ब्राह्मी 
अक्तरों में ४सिरि कह्लातकणिस” लिखा है। दूसरी ओर 
दूसरे अन्ध सिक्कों की तरह उज्जयिनी नगर का चिह्न है | 
दक्तिण में वीरबोधि अथवा वीरबोधिद्ृत्त ८ , शिवबोधि +- न्‍ 
चन्द्रबोधि ओर श्रीबोधि + नामक चार राजाओं के सीसे के 
सिर्के मिलते हैं। परन्तु अब तक इनका परिचय वा समय 
निश्चित नहीं हुआ। कुमारिका अन्तरीप के पास के स्थानों 
में प्राचीन अंक-चिह॒वाले सिक्कों के ढंग पर एक प्रकार के 
चौकोर सिकक बनते थे। मुद्रातत्त्वविद्‌ लोगों का अनुमान है 
कि इस प्रकार के सिक्के पाणड्य राजाओं के हैं । सम्भवतः 
ये सब खिक्‍के इंसवां सन्‌ के आरणश्म से ईसची तीसरी 
शताब्दी के अन्त तक प्रचलित थे। पारज्य राजाओं के 
पक प्रकार के सोने के स्लिक्क्रे मिले हैं जिन पर उनका दो 
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मछलियांबवाला चिह है #। मुद्रातत्व के शाताओं का अजु- 
मान है कि ऐसे सिक्के इसवी सातवीं शताब्दी से दसवीं 
शताब्दी तक प्रचलित थे $। . इखसवी ग्यारहवीं शताब्दी में 
पाणड्य देश को चोल राजाओं ने जीत लिया था। इसी लिये 
उस समय के ताॉबे के सिक्कों पर पांडय राजाओं के दो मछु- 
लियोवाले बिह के साथ चोल राजाओं का बाघ्रवाला चिह्न 
भी मिलता हे |; । 

वत्तमांन मैसूर का पश्चिमांश पद्ले कोन देश कदलाता 
था। मुद्रातत्त्व के ज्ञाताओं का अनुमान है कि दक्षिणापथ के 
धतुषवाले खोने ओर तॉबे के सिर्के इसी प्रदेश के है » । 
हाथी की सूत्तिवाले एक और प्रकार के सोने के सिक्के है जो 
धाजपति पागोडा? कहलाते ६ ओर जो इसी देश के सिर्के माने 
जाते हैं +। काश्मीर के राजा दृषदेव ने इसी प्रकार के सिक्का के 
ढंग पर अपने सिक्के बनचाए थे + । चन्द्रगिरि और कुमारिका 
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+ दक्षिणात्यमवद्‌ भद्डिः प्रिया तस्य विज्ञासिनः । 
कर्णादानू गुणध्छूल्ततस्तेन प्रवत्तितः ॥ 
राजतरक्धषिणी--सप्तम तरह् ६२६ । 
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अन्तरीप के बीच का प्रदेश प्राचीन काल में केरल कद्दल्ाता 
था। प्राचीन काल में केरल राजाओं के नाम के सोने के सिक्के 
प्रचलित थे। ऐसा, केवल एक ही लिक्का अब तक मिलो है 
जो लंडनके श्रिटिश स्यूजिअम में रखा है। उस पर दूसरी ओर 
नागरी अक्षरों में “श्रीवीरकेरलरुय” लिखा है #। 
चोल राजाओं के दो प्रकार के सोने के सि््क मिलते 
हैं । पहले प्रकोर के सिक्के ईसवी ११वीं शताब्दी से 
पहले के बने हैं। उन पर चोल राजाओं के चिह्न ्याप्र! के 
साथ चेर राजाओं का विह्न मछुली है +। इसलिये मुद्रातत्त्त 
के शाताओं का अनुमान है कि उन दिनों पांडय ओर चेर राजा 
लोग चोल राजाओं की ग्रधोनता खीकृत करते थे। ईसवची 
शश्वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजाओं ने प्रायः खारे 
दच्चिशांपणथ पर अधिकार कर लिया था ओर सारा अंडमन 
ह्ीपपुंज तथा लिदल जीत लिया था। ईसवी सन्‌ ११२२ के 
बाद चोलवंशी प्रथम राजा राजदेव ने एक नए प्रकार के सिक्के 
चल्लार थे। उन पर पक ओर खड़े हुए राजा की मूर्ति और 
दुसरी ओर बेठे हुए राजा की सूत्ति है |। ईंसेवी खन्‌ ११७० 
में चोलवंशी प्रथम कुलोत्तुंग ने सोने के एक प्रकार के बहुत 
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छोटे सिक्के बनवाए थे #। चोल-विजय के उपरांत सिदल के 
शजाओं ने चोल सिक्कों के ढंग पर एक प्रकार के सिक्के बन- 
चाए थे। उन पर एक ओर खेड़े हुए राजा की मूर्ति और 
दुसरी ओर लद्धमी की मूत्ति हे+। ऐसे सिक्के ईसवी 
सन्‌ ११०३ से १२७६ तक प्रचलित थे। पराक्रमबांहु, विजय- 
यथाहु, लीलावती, साहसमज्न, निश्शंकमल, धर्माशोक और 
आवनेकबाड के ताँबे के सिक्के इसी प्रकार के हैं | । 

पन्नव लोग चोड़मंडल के पांस के स्थान में रहा करते थे। 
बन लोगों के पुराने सिक्के अ्र्न राजाओं के सिक्कों के ढंग पर 
यने हुए हैं। उन पर एक ओर बैल ओर दूखरी ओर तृत्त, 
जहाज, तारका, केकड़ा ओर मछुली मिलती है /« । पल्चव 
लोगों के सिक्कों पर जहाज देखकर मुद्रातत््व के जश्ञाता अन्ु- 
मान करते हैं कि उन दिनो पन्नव लोग व्यापार के लिये विदेश 
ज्ञायां करते थे। पन्नव लोगों के बाद के समय में सोने और 
चाँदी दोनों धातुओं के सिक्के बनते थे। उन पर पहन्लव राजाओं 
का चिह्न सिंह ओर संस्कृत अथवा कन्नड़ी भाषा में कुछ 
लिखा इआ मिलता है + । 
इसवी सातवां शताब्दी के बाद चालुक्यवंशी राजाओं का 
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राज्य दो भागों में बँट गया था। पूर्व की ओर चालुक्य 
राजा लोग कृष्णा ओर गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में 
राज्य करते थे और पश्चिम ओर चालुका राजाओं का 
राज्य दक्तिणापथ के पश्चिम प्रांत में था। दोनों शाखाओं के 
राजाओं के सिक्कों पर चालुक्य वश का चिह्न वराद्य मिलता 
है #। पश्चिम के चालुक्य राजाओं के सिर्के सोने के तोल में 
भारी ओर संभवतः गोआ के कादम्बवंशी राजाओं के पह्मटंका 
नामक सोने के सिक्कों के ढंग पर बने हुए हैं। कलकत्त के 
अजायब घर में जगदेकमन्न अर्थात्‌ छ्ितीय जयसिद्द का खोने 
का सिक्का रकखा हे +। पू्च ओर अर्थात्‌ बंगी के चालुक्य 
राजाओं के सोने, चाँदी भर ताँबे तीनों के सिक्के मिले हैं | | 
विषमसिद्धि अर्थात्‌ कुब्जविष्णुवद्धंन का चाँदी का सिक्का 
कल्कत्ते के अजायब घर में रक्खा है /< । विशाश्षपत्तन जिले 
के येज्लमंचिति नामक स्थान में विष्णुवद्धन के ताँबे के कई 
सिर्के मिले थे + | इसी वंश के चालुक्यचंद्र वा शक्तिवर्म्मा 
के सोने के कई सिर्के अराकान तट के पास चेदुवा द्वीप में 
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मिले हैं #। ऐसे सिक्के सोने के बहुत द्वी पतले पत्तर के है 
ओर उन पर राज्यारोहण का वर्ष लिखा हे | 

गोआ के कादम्बवंशी राजाओं के सोने के सिक्कों के बीच 
में एक पद् रहता है। इसी लिये सोने के ऐसे सिक्के प्मटंका 
कहलाते है |। ईलियट का अनुमान हे कि ये सिक्के ईसवी 
पाँचवीं श्रथवा छुठीं शताब्दी के है |। परंतु रेप्लन का कथन 
है कि इन सिक्कों पर जिन अक्षरों का व्यवह्दार है, वे अक्षर 
बहुत बाद के समय के हैं »। कल्याणपुर के कल्चुरि अथवा 
चेदि वंश के केवल एक द्वी राजा के सिक्के मित्रे हैं। उन पर एक 
ओर वरादह अवतार की सूत्ति ओर दूसरी ओर नागरी अक्षरों 
में “पुरारि” लिखा है + | मुरारि संभवतः इस वंश के दूसरे 
राजा सोमेश्वरदेव का दूसरा नाम है + । 

देवगिरि के याद्ववंशी राजाओं के सो ने, चाँदी और ताँबे 
तीनों के सिक्‍क्रे मिले है। सोने के सिक्कों पर एक ओर 
गरुड़सूर्सि ओर दूसरी ओर कन्नड़ी अक्षरों में राजा का नाम 
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मिलता हे# | चॉाँदी और ताँबे के सिक्के भी इन्द्दीं सिक्कों के 
ढंग पर बनते थे। मेसूर के द्वारसमुद्र नामक स्थान में यादव 
वंशी राजाओं के सोने ओर ताँबे के सिक्के मिले हैं। खोने 
के सिक्कों पर एक ओर सिंद् की सूक्ति ओर दूसरी ओर 
कन्नड़ी भाषा का लेख है $। ताँबे के सिको पर एक ओर 
द्वाथी की सूर्ति और दुसरी ओर कन्नड़ी भाषा का लेख है 
छारसमुद्र के याद्ववंशी राजाओं के सिक्कों पर राजा के नाम 
के बदले में केवल उपाधि मिलती है; जैसे--“श्रीतल काडु- 
मोण्ड” .* अर्थात्‌ तलकाडुविजयी। यह विष्णुवद्धन की 
उपाधि है। “श्रीनोणंववाडिगोण्डन” + श्र्थात्‌ नोणंववाड़ि- 
विजयी । वरंगल् के काकतीय वंश के राजाओं के सोने ओर 
ताँबे के सिक्के मिले हैं । उन पर एक ओर बेल को मूर्ति शोर 
दूसरी ओर कन्नडी अथवा तेलगू भाषा का लेख हे +। ये 
खब लेख अभी तक पढ़े नहीं गए । 

जब उत्तरापथ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब 
दक्षियापथ के विजयनगर में एक नया साम्राज्य स्थापित 
हुआ था। विजयनगयर के राजा लोग सन्‌ १५६५ तक बिल- 
# १].060, 9. 52 7), ०७, 87-89. 
* [080, ४०. 90-97. 
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कुल स्वाधीन थे और सोहतवीं शताब्दी के अंत तक दतक्षिणा- 
पथ में पुराने आकार के खोने के सिक्के बराबर चलते थे। 
जब दत्तिणापथ के उत्तरी अंश को मुसलमानों ने जीत लिया, 
तब वहाँ दूसरे प्रकार के सिक्को के प्रचलित हो जाने पर भी 
दक्तिणी अ्रंश में पुराने आकार के सिक्के ही प्रचलित थे# । विजय- 
नगर के तीन भिन्न भिन्न राजवंशों के सिक्के मिले हैं। पहले 
राजवंश के सिक्कों पर एक ओर राजा का नाम ओर दूसरी 
ओर विष्णु तथा लद्॒मी की सूर्ति हे + | दूसरे |. ओर तीसरे » 
राजवंश के सिक्कों पर दूसरी ओर केवल विष्णु की मूत्ति 
मिलती है । 
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दसवोँ परिच्छेद 
सेसनीय सिकों का अ्रनुकरण 


जिस बर्बर जाति ने प्राचीन गुप्त साम्राज्य को ध्वंस किया 
था, वह “हण” और पश्चिम में “हन” कहलाती है। संस्कृत 
साहित्य में उसका “श्वेत” “खिव» या “द्वारहण” के नाम से 
उनज्लेल है। घराहमिहिर की बृहत्संहिता में पन्नव लोगों के 
साथ श्वेत हुणो का जल्लेत्र है #। जिन लोगो ने स्कन्द्गुप्त के 
राजत्व काल में गुप्त साम्राज्य नष्ट किया था, वे लोग मध्य 
एशिया के रेगिस्तानवाले इन्हीं श्वेत हणों की शाला मात्र 
थे। श्वेत हणो ने अनुमानतः सन्‌ ७२० ई० से ५४४६ ई० तक 
बराबर पारस्य के सेसनीय राजाओं के राज्य पर आक्रमण 
किए थे $। सन ५५६ में जब तुरुष्क लोगों ने हों का बत्त 
तोड़ दिया, तब कहीं जाकर पारस्य के राजा लोग हयणो के. 
आक्रमण से बच सके थे |. । सेसनीय वंश का पारश्य का राजा 
'येज़देगद सन्‌ ४३८ से ४५७ ई० के बीच में ओर फीरोज सन: 


# गिरिदुगपल्वव श्वेतहुय चोलावगाणमरुचीना: । 
प्रत्य्तधानि महेच्छ व्यवसायपराक्रमोपेताः | 
--शहत्संहिता १६।३८ ०775 7%0. 9. 06, 
 79087 (४075, 9. 28, 
| ॥00, 
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४५७ से ४८४ ई० के बीच में हुणो से कई बार परास्त हुआ 
था। उसी समय भारत के सीमा प्रदेश के सैसनीय साप्नाज्य 
के प्रदेशों पर हुए ज्ञोगों को अधिकार हो गया था #। जिस 
हुण राजा ने भारत में हूण राज्य स्थापित किया था, चीन देश 
के इतिद्ासकारों के मत से उसका नाम ले-लीह था 
मुद्रातत्त-वेत्ताओं के मताचुसार यह लें-लीह और काश्मीर का 
राजा लखन उदयादि्त्य दोनों एक ही व्यक्ति थे ||। लखन 
उदयादित्य के चाँदी के कई सिक्के मिले हैं / | हण लोगों ने 
पहले गान्धार के किदाश्कुषण वंश के राजाओं को परास्त 
करके तब भारतवर्ष में प्रवेश किया था। गुप्त, कुषण और 
सेसखनीय इन तीन भिन्न भिन्न वंशों के साथ उनका सम्बन्ध हुआ 
था, इसलिये उन लोगों ने तीनों राजवंशां के सिक्कों का अनु- 
करण किया था| हुण लोगों को सब से पहले पारख्य के सेस- 
नीय वंश से काम पड़ा था । उन लोगों ने भारत की सीमा पर 
के सैसनीय सामप्नाज्य के प्रदेशों पर अधिकार करके लुट पाट 
में जो सैसनीय सिक्के पाए थे, वे कुछ दिनों तक बिलकुल 
उन्हीं का व्यवहार करते थे +। हण जाति के राज्यों म॑ सेसनीय 


3 प0प्राए8) ० फि6 89598070 80206ए ० 8६४४४), 030 82८7769, , 
7904, 7. 4, 9 368. 
[]70987 (५०98, 9. 28, 


30प्रः४8] ०१ 96 35900 80069 0(8९४7४५!, 00 86९765, 
79:4, 9. [, 9. 369, 


>९ /सचता80800 (प्ञा0मां0[९, 894, 9. 279. 
थ ॥70)89 (०।85, 9, 5, 





[ २४३३ ] 


सिक्कों का इतना अ्रधिक प्रचार हो गया था कि आगे चलकर 
जब सिक्के बताने की आवश्यकता पड़ी, तब सब जगह सेसनीय 
सिक्कों के ढंग पर ही ज्ए सिक्के बनने लग गए थे # । इस प्रकार 
भारतवणषे में सेसनीय सिक्कों के ढंग पर सिक्‍के बनने लगे । 
ऐसे सिक्कों पर एक ओर सैसनीय शिरोभूषण अथवा शिरखायण 
पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर पारस्य देश के 
अश्िदेवता की वेदी या कुएड मिलता है। भारत में हण 
राजाओं के सिक्के ही सैसनीय सिक्कों के ढंग पर बने हुए सब 
से पुराने सिक्के हैं। बाद के समय में, ईसवी ७ वीं अथवा ८ 
वीं शताब्दी में, पंजाब के पश्चिमी भाग में एक नया सेखनीय 
राज्य स्थापित हो गया था। उस राज्य के राजाओं के सिक्के 
सैसनीय अवश्य हैं, परन्तु वे हुए राजाओं के सिक्कों की अपेक्षा 
नवीन हैं | 

हुण राजाओं के सब से पुराने सिक्के सेसनीय चाँदी के सिक्को 
की तरद्द छोटे है और उन पर सिजिस्तान या सीस्तान के कुषण 
राजाओं के सोने के सिक्कों की तरद् यूनानी लिपि है $ । बाद 
में यूनानी लिपि के बदले मे नागरी लिपि का व्यवद्दार दोने 
लग गया था।|। ऐसे सिक्को पर दूसरी ओर अश्विदृवता की वेदी 
के ऊपर हण राजा का मस्तक भी बना करता था॥ मारवाड़ 
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में एक प्रकार के चाँदी के सिक्के मित्रते है जो सेसनीय वंश 
के पारस्य के राजा फीरोज के खसिकको के ढंग के है #। फीरोज 
सन्‌ ४८८ ई० में हुणयुद्ध में मारा गग़ा था। हानेंली 
रेप्सन [., स्मिथ » आदि प्रसिद्ध पुरातत््ववेत्ताओं के मता- 
जुसार ये सब सिक्के हण राजा तोरमाण के बनवाए हुए है। 
बाद की चार शताब्दियों में फीरोज के सिक्‍को के ढंग पर 
गुजरात, राजपूताने ओर अन्तवंदी के राजाओं ने चॉँदी के 
सिक्के बनवाए थे! + । मालव में हुए राजा तोरमाण के बहुत 
से चाँदी के सिक्‍के मिले हैं। ये मालव के राजा बुधगुप्त के 
चाँदी के सिकको के ढंग पर बने है ओर इन पर संवत्‌ ४२ 

लिखा मिलता है + । अब तक यह निश्चित नहीं हुआ कि यह 
तोरमाण के राज्यारोहण का वर्ष है अथवा किसी खंवत्‌ का । 
तोरमाण के एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। उन पर 
एक ओर सैसनीय राजाओं के मस्तक की तरह मस्तक बना है 
और उसके सामने ब्राह्मी अक्तरों में “त्र” लिखा है। दूसरी 
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ओर ऊपर की तरफ सूर्य का चिह्न हे और उसके नीचे ब्राह्मएः 
अचातरों में “ढतोर” लिखा है #। तोरमाण के पुत्र मिद्दिरकुल के 
चाँदी के सिक्के खर प्रकार से सेलनीय सिककरौ का अनुकरण 
हैं +। मिहिरकुल के दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हें! 
पहले प्रकार के सिक्कों पर एक झोर राजा का मस्तक है ओर 
उसके मुँह के पास “श्रीमिदिरकुल'' अथवा “श्रीमिहिरशुल”' 
लिखा है। दूसरी ओर ऊपर खड़े हुए बैल की मूर्ति है और 
उसके नीचे “जयतु दृष” लिखा है [.। दूसरे प्रकोर के खिक्कों' 
पर पक ओर खड़े हुए राजा की सूतक्ति ओर उसके बगल में 
एक ओर“बाहि मिहिरगुल” लिखा है ओर दूसरी ओर सिंद्दासनः 
पर देवी की मूर्त्ति हे *। मिद्दिरकुल के एक प्रकार के सिक्के 
तोरमाण के सिक्कों पर बने हुए हैं +। पंजाब में नमक के 
पहाड़ के पास एक शिलालेख मिला है। उससे पता चलता है 
राजाधिराज महाराज तोरमाण के राज्यकाल में रोह्रजयवृद्धिः 
के पुत्र रोटखिद्धवृद्धि ने एक विद्दार बनवाया था + । मध्य 
प्रदेश के सागर जिले के परेरिन नामक गाँव मे वराह की एक 
मृत्ति मिली हे। वराह की छाती पर तोरमाण के राज्यकाल 

# ] ७, (१ 9ए०!., 7, 97. 235-36, ४०७. -6. ह 
।]79089 (४0495, 9. 29. 

. (४, 0,, ए०. , 9. 236, ०७. -9. 

>८ ॥400, 9. 237. 7४०. 0. 


न ॥7089 (07705 9. 30, 
न +4ि098789772 7700।08, ४०१, , 99. 239-40, 


[ २३६ ] 


का खुदा हुआ एक लेख है। उस लेख से पता चलता है कि 
तोरमाण के राज्य के पहले धर्षे में महाराज मातृविष्णु के छोटे 
भाई धन्यविष्णु ने वराह के लिये एक मन्तिर बनवाया था %। 
इसी शिलालेख से तोरमाण का समय निश्चित हुआ है। बुध- 
गुप्त के राज्यकाल में गौप्त संवत्‌ १६५ में खुदे हुण शिलालेख 
से पता चल जाता है कि उस समय मातृविष्णु जीवित था (। 
परन्तु चराहमूत्ति के लेख से पता चल जाता है कि तोरमाण 
के राज्य के प्रथम वर्ष से पहले ही मातृविष्णु की झत्यु हो गई 
थी । इसलिये तोरमाण के राज्यारोहण का पद्दला वर्ष गोप्त 
संवत्‌ १६५ ( ६० सन्‌ ४८७ ) के बाद दोता है। ग्वालियर के 
किले में मिहिरकुल का एक शिलालेख मिल्रा है। वद मिहिर 
कुल के राज्य के १५वें वर्ष में ख़ुदा था। उस शिलालेख से 
पता चलता दे कि उस वर्ष मातृचेट नामक एक व्यक्ति ने सूर्य 
का एक मन्द्रि बनवाया था। इससे यह भी पता चल जाता 
है कि मिद्दिकुल तोरमाण का पुत्र था |। सेसनीय राजाओं 
के सिकको के ढंग पर बने हुए ताँबे ओर चाँदी के अनेक 
सिक्कों पर दिरणयकुल »*, जर + वा जरि +, भारण वा | 
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जारण #, त्िकोक + पूर्वादित्य | नरेन्द्र « आदि राजाओं के 
नाम मिले हैं। परन्तु अब तक इन राजाओं का परिचय वा 
समय निश्चित नहीं हुआ । इनमें से दो एक काश्मीर के राजा 
जान पड़ते हैं। काश्मीर में बने हुए तोरमाण ओर मिहिरकुल 
के सिक्कों का विवरण अगले अध्याय में दिया जायगा । 
सैसनीय वंश के पारस्य के राजा फीरोज के सिक्‍कों के: 
ढंग पर भारत में जो सिक्‍क्रे बने थे, मुद्रातत्वविद्‌ उन्हे दो 
भागों में विभक्त करते है। पहला विभाग उत्तर पश्चिम के 
सिक्‍कों का है + | फीरोज के खिकको का यही खबसे अच्छा 
अनुकरण है। इस विभाग में दो उपविभाग हैं । पहले उप- 
विभाग के सिक्के बढ़िया + ओर दूसरे उपविभाग के सिक्के 
घटिया हैं 5 । परन्तु किसी उपविभाग के सिक्‍कों पर कुछ 
भी लिखा नहीं हे । दूसरे विभाग के सिक्के पूर्व देश अथवा 
मगध के हैं। उन पर एक ओर राजा का नाम भ्रोर दूसरी 
ओर पारस्य देश के अश्िदेवता की बेदी का अ्रनुकरण मित्नता 
है। पालवंशी प्रथम विश्नदपाल देव के सिक्के इसी प्रकार के 
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हैं #। उन पर पहली ओर “श्रीविग्नद” लिखा है। कुछ दिनो 
पहले माल्व में श्रीदाम नामक किसी राजा के नाम के इसी 
तरह के सिक्के मिले थे १। गुजर प्रतोहार-वंशी प्रथम भोज- 
देव के चाँदी और ताँबे के सिक्के इसी प्रकौर के हैं | । उन पर 
पहली ओर भोजदेव की उपाधि “श्रीमदादिवराह” है और 
उसके नीचे अज्निदेवता की वेदी का अस्पष्ट अन्ुकरण है। 
दुसरी ओर वराह अवतार की सूत्ति है । उत्तर-पश्चिम प्रांत के 
'सिक्‍कौ के ढंग पर गडेया या गटिया नाम के चाँदी ओर ताँबे 
के सिक्के १८ वीं शताब्दी तक बनते थे। ऐसे खिकको में चार 
विभाग मिलते है। प्रत्येक विभाग के सिक्कों पर एक ओर 
सैसनीय राजमूर्ति का अनुकरण और दूखरी ओर अप्लिदेवता 
की बेदी का अनुकरण है | पहले विभाग के सिक्के सेसतीय 
चाँदी के सिक्कों की तरह क्षीणवेध ओर बड़े आकार के 
हैं » । दूसरे विभाग के सिक्‍के अपेक्षाकृत बड़े हैँ + । तीखरे 
विभांग के सिक्के मोटे और बहुत छोटे हैं + । चौथे विभाग 
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के सिक्के बहुत छोटे और बहुत हाल के हैं # | इन पर 
नागरी अक्तर्रों में कुछ लिखा मिलता है। परन्तु दुसरे किसी 
विभाग के सिक्कों पर लेख का नाम ही नहीं है । 

रावलपिंडी के पास मणक्याल्रा का विख्यात स्तूप जिस 
समय खुद रद्दा था, उस समय सेसनीय सिक्कों के ढंग पर 
बने हुए चाँदी के दो सिक्‍के मिले थे $ । इन दोनों सिक्कों में 
विशेषता यह है कि इन पर पहली ओर ब्राह्मी अक्षरों और 
दुखरी ओर पहवी अक्तारों में लेख हे। पहली ओर ब्राह्मी 
अक्तरों में श्रीहितिधि ऐेरणुच परमेश्वर अश्रीवाहितिगीन्‌ 
देवनारित” लिखा हे [: | इस लेख के प्रथमांश का अर्थ अभी 
तक निश्चित नहीं हुआ और उसके पाठ के संबंध में भी मत- 
भेद है। संभवतः ये सिक्‍के पंजाब के किसी विदेशी राजा ने 
बनवाए थे। तिगीन उपाधि से मालूम द्वोता है कि यद राजा 
तुरुष्क जाति का था; क्योकि तिगीन तुरुष्क भाषा का शब्द 
है। दूसरी ओर बाई तरफ पहवी अक्षरों मे “लफ्त्न्‌ सफ्‌- 
तफ्‌” लिखा है | दाहिनी तरफ “तरखान्‌ खोरासान्‌ मात्रका” 
लिखा है ८ | कनिघम के एकत्र किए हुए इस प्रकार के ओर भी 
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कई सिक्कों पर एक ओर यूनानी अछ्ारों के चिह्न हैं ओर 
दुखरी ओर ब्राह्मी अक्षरों में “श्री यादेवि-मानश्री” लिखा है । 
वासुदेव नामक एक राजा के सिक्कों पर ब्राह्मी ओर पहची 
दोनों लिपियाँ मिल्लती हैं। उन पर पहली ओर “लफ्वषुतफ्‌” 
लिखा है| कनिघम का अनुमान है कि इस पहची लेख का 
अर्थ श्रीवासुदेव है । इस प्रकार के सिक्कों पर दूसरी ओर 
ब्राह्मी अक्षरों में “श्रीवासुदेव” ओर पहचवी अद्वरों मे “तुकान 
जाउलस्तान सपरदलखसान” लिखा है | ऐले ही और एक 
प्रकार के सिक्कों पर नापकिमाल्तिक्त नामक एऊ ओर राजा 
का नाम मिलता है |। अब तक यह निश्चित नहीं हुआ कि 
नापकि के सिकके भारतीय हैं अथवा पारसी »। ऐसे सिक्कों 
पर पहली ओर पहवी अक्करों में “नवापकिमालिक” और दूसरी 
ओर दो एक ब्राह्मी अक्तरों के चिह हैं । 
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 ग्यारहवों परिच्छेद 
उत्तरापथ के मध्य युग के सिक्के 


(क ) पश्चिम सीसान्त 

गुप्त साप्नाज्य के नष्ट होने के उपरान्त उत्तरापथ के भिकऋ 
भिन्न प्रदेश कुछ दितो के लिये दृषवद्धन के अधिकार में आ 
गए थे | परंतु दे की मझत्यु के उपरान्त तुरच्त द्वी फिर वे सब 
प्रदेश बहुत से छोटे छोटे खंड राज्यों में विभक्त द्वो गए थे। 
ईस्रवी नवीं शताब्दी के आरंभ में गौड़ राजा धर्मपाल और 
देवपाल ने उत्तरापथ में एकाधिपत्य स्थापित किया था; परंतु 
पद्द भी अधिक समय तक स्थायी न रह खका । नवीं शताब्दी 
के मध्य मे मर्चासी गुजर जाति के राजा प्रथम भोजदेव ने 
कान्यकुब्ज पर अधिकार करके एक नया साम्राज्य श्वापित 
किया था | ईंसवी ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम पाद्‌ तक इस्ड 
खाप्राज्य के ध्वंसावशेष पर गुजेर प्रतीद्ार बंशी राजाओं का 
राज्य था। इस वंश के पद्ले सम्राट प्रथम भोजदेव के सिक्का 
का विधरण पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है #। भोज- 
देव के पुत्र महेद्रपालदेव का अब तक कोई सिक्का नहीं 
मिला। महेन्द्रपाल के दूसरे पुत्र मद्दीपाल के सोने के कुछ 
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सिक्‍के मिले हैं। पहले वही सिक्के तोमर वंशी मद्दौपाल् के 
माने जाते थे। तोमर वंश का कोई विश्वसनीय वंशतृक्त अब 
तक नहीं मिला है और न अब तक इसी ब्लात का कोई विश्व- 
खनोय प्रमाण मिला हे कि उस वंश में महीपाल नाम का कोई 
शाजा था। इसलिये श्रोयुक्त राय सत्युअयराय चोधरी बहादुर 
का अनुमान है कि महीपाल के नाम के सोने के सिक्के महदे- 
न्द्र्पाल के दूसरे पुत्र मद्दीपालदेव के हैं # | गुजर प्रतीहार वंश 
के किसी दूसरे राजा कां सिक्का अब तक नहीं मिला | 
कुज्ञुलकदफिस, विमकद्फिस ओर कनिष्क आदि कुषण 
घंशीय खम्नाटों ने पूव में जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया 
थां, उसके नष्ट होने पर कनिष्क केवंशजों ने अफगानिस्तान में 
आश्रय लिया था । उसके घंशधर इसवी ग्यारहवीं शताब्दी 
तक अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों मे राज्य करते थे १'। सातवीं 
शताच्दी में चीनी यात्री युवानच्वाड ने और दसवीं शताब्दी 
में मुसलमान विद्वान अब्बुलरेहान अलबेरूनी ने अफगानि- 
स्तान के राजाओं को कनिष्क के वंशज लिखा था ];। अलबे- 
रझूनी ने लिखा हे कि इस राजवंश का एक मंत्री राजा को सिंदया- 
सन से उतारकर खर्य राज्ञा बन गया था » । काबुल पहले 
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इसी राजवंश का राजनगर था| मुसलमानों ने याकूब लाइश 
के नेतृत्व में हिजरी सन्‌ २५७ (६० सन्‌ ८६७०-७१ ) में 
काबुल पर अधिंकार किया था#। इसके बाद उद्भांडपुर 
( वत्तमान नाम हुंड वा उंड ) इस राजवंश की राजधानी 
थना था। कल्दण मिश्र की राजतरंगिणी में उद्भांडपुर के 
शाही राजाओं का उल्लेख है । कनिष्क के वंशधर तुरुष्क 
शाद्दी वंश के कहलाते थे ओर मंत्री का घंश हिंदू शाही घंश 
कहलाता था| जिस मंत्री ने राजा को सिद्दालन से उतारकर 
स्वयं राज्य पर अधिकार किया था, अ्रलवेरनी के मतानुख्वार 
डसका नाम कजन्नर था 4'। राजतरंगरियी के अँग्रेजी अनुवादक 
सर आरेल स्टेन का अनुमान है कि राजतरंगिणी का लक्लियशाही 
और कहलर दोनों एक ही व्यक्ति हैं || कन्लर ने एक स्थान पर 
खल्लिय के पुत्र कमलुक का उल्लेख किया है < । अलबेझुनी के 
अंथ में इसका नाम कमलू लिखा दे +। लल्लिय और कमलुक के 
सिवा कल्हण मिश्र ने भीमशाह + ओर त्रिलोचनपालशाह > 
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नामक उद्धांड के शाही वंश के दो राजाओं का उहलेख किया 
है। भीमशांह काश्मीर के राजा क्षेमणुप्त की स्त्री दिद्दादेवी का 
दादा था। त्रिलोचनपाल शाही वंश का अन्तिम राजा था। 
उसके राज्य काल में गांधार का हिंदू राज्य नष्ट हुआ थां। 
खन्‌ १०१३ में त्रिलोचनपाल जब गजनी के महसूद से तोषी 
नदी के किनारे पर द्वार गया #, तब उसके पुत्र भीमपाल ने 
पाँच वर्ष तक अपनी खाधीनता खिर रखी थी । इसके बाद 
गाँधार में हिंदू राजवंश का ओर कोई पता नहीं खत्नता। गांधार 
में शाही राज्य के नष्ट द्वो जाने के उपरान्त अलबेरुनी ने लिखा 
है-“यह हिंदू शाद्दी राजवंश नष्ट हो गया है और अब इस वंश 
का कोई नहीं बचा । यह वंश सम्त॒द्धि के समय कभी अच्छे 
काम करने से पीछे नहीं हटा । इस वंश के लोग महानुभाव 
और बहुत सुंदर थे +।” कल्दण मिश्र ने राजतरंगिणी के 
खातव तरंग में शाही राजवंश के अधःपतन के लिये पाँच 
ख्छोकों में विल्ञाप किया हे-- 
गते जिलोचने  दुरमशेषं रिपुमंडलम । 
प्रचंडचंडोलचमसूशलभच्छायमानशे ॥ 
संप्रापतविजयो5प्यासीक्ष दृम्मीरःसमुच्छुखन|। 
श्रीजिलोचनपालस्य स्मरआ्वशोर्यममानुषम ॥ 
तिल्ोचनो5पि संश्रित्य द्वास्तिकं खपदाब्युतः। 
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सयलो5भून्मद्दोत्लाहः प्रत्याहतु जयश्रियम्‌ ॥ 
यथा नामापि निनेष्ट शीघ्र शादिश्रियस्तथा । 
इह प्रासंगिकत्वेन वर्णितं न सविस्तरम्‌ ॥ 
श्वप्रेपि यत्सस्माव्यं यत्र भग्ना मनोरथाः। 
हेलया तदह्धिद्घतों नोलाध्यं विद्यते विधेः#॥ 
सर एलेक्जेर्डर कनिघम में उद्भांडपुर के ध्वंसावशेष का 
आविष्कार करके उसका विस्तृत विवरण लिखा था +। कनिघम 
से पहले पंजाब-केसरी महाराज रणज्जीत सिंह के सेनापति जन- 
रत कोट ने |, और उतके बाद सन्‌ १८४१ में सर आरतत स्टेन 
ने उद्धांडपुर का ध्यंसावशेष देखा था। उद्धांडपुर में मिल्रा 
छुआ एक शिलालेख कलकत्त के अजायबघर में रखा है। 
काबुल अथवा उद्धांडपुर में शाही राजवंश के पाँच राजाओं 
के सिक्‍के मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर बैल 
शोर दूसरी ओर एक घुड़सवार की मूत्ति है। दूसरे प्रकार के 
सिक्कों पर एक ओर हाथी ओर दूसरी ओर खिंदद की सूर्चि 
है। तीसरे प्रकार के सिक्का पर एक ओर सिंद और दूसरी 
ओर मोर की मूत्ति है + । अंतिम प्रकार का केवल एक ही 
# रानतरंगिणी, छप्तम तरग, ६१३--६७ श्लोक । 
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सिक्का मिला है। वह लंडन के ब्रिटिश स्यूजिश्रम में रखा है 
ओर उस ;पर राजा का नाम “श्रीकमर” त्िखा है #। यह 
संभवतः कमलू वा कमलुक का सिक्का है। - हाथी और सिंह 
की सूर्तिवाले सिक्कों पर “श्रीपद्म”, “श्रीवकदेव” और 
“श्रीखामंतदेव” नामक तीन राजाओं के नाम मिले हैं। ये 
सब सिक्‍के ताँबे के हैं । इस वंश के स्पलपतिदेव +, सामंत- 
देव |, वक्‍कदेव * , भोमदेव + , ओर खुड़वयक + के चाँदी के 
सिक्के मिले हैं। इन सब सिकक्‍्को पर एक ओर बैल और 
दूखरी ओर घुड़खवार की मूत्ति मिलती है। स्पलपतिदेव के 
सिक्‍को पर अंकों में संवत्‌ दिया है >। मि० स्मिथ का 
अजुमान दे कि यद्द शक खंबत्‌ है ##। पहले अशटपात 
या अशतपात्र नाम का एक राजा उद्भांडपुर के शाद्दी 
राजवंश का माना जाता था '। परन्तु यद्द नाम पहले ठीक 
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धरद्द से पढ़ा नहीं गया था। सम्भवतः यह अजयपाल है # 
उद्भाण्डपुर के शाही राजाओं के सिक्‍का के ढंग पर बाद में 
आ्रार्यावत्त के अनेक राजवंशों ने सिक्के बनवाए थे। इनमें से 
दिल्लो का तोमर घंश प्रधान है | पहले कद्दा जा चुका हे कि 
किसी विश्वसनीय सूत्र के आधार पर दिल्ली के तोमर वंश का 
वंशवृक्त अब तक नहीं बना। जो राजा तोमर वंश के माने 
जाते हैं, उनका अब तक कोई शिलालेख नहीं मिला | जयपात, 
अनंगपाल आदि जो राजा लोग मुसलमान इतिहासकारों के 
ग्रन्थों में महसूद्‌ के प्रतिद्धंद्दी माने जाते हैं, उनमें से केचल 
अनंगपालदेव के सिक्‍के मिले हैं। उन सिक्कों पर एक ओर 
बैल और दूसरी ओर घुड़सखवार की मूर्ति हे । पहली ओर 
“ज्रीअनंगपालदेव” और दूसरी ओर “श्रीसामन्तदेव” लिखा 
है +। ऐसे सिक्के उद्भाणडपुर के शाद्दी शिक्को के ढंग पर बने 
हैं। कनिघम [., स्मिथ » और रेप्सन + ने बिना प्रमाण 
झथवा विचार के जिन राजाओं को तोमर वंशजात लिखा है, 
सम्मवतः उनमें से अनेक तोमर वंश के नहीं हूँ। तोमर 
राजाओं का कोई शिलालेख श्रथवा ताम्रल्ेख अब तक नहीं 
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मिला; इसी लिये मुद्गातत्व में इस प्रकार का भ्रम फैला है। कनि- 
घम, स्मिथ, रेप्सन % आदि झुद्रातत्व के ज्ञाताओं के मत के 
अनुलाश तोमर वंश के सोने के सिक्के गांगेयदेव के सोने के 
सिक्कों के ढंग के हैं।परन्तु उनके चाँदी अथवा ताँबे के सिक्के 
डद्भाण्डपुर के शाही राजवंश के सिक्‍को के ढंग के हैं। इन 
ज्ञोगों के मत के अनुलार कुमारपाल ओर महीपातल के सोने 
के सिक्के ओर अजयपाल के चाँदी के सिफक्‍के तोमर वंश के 
सिक्के हैं। कुमारपाल, मद्दीपाल और अ्जयपाल को तोमर- 
घंशज नहीं माना जा सकता | पहला कारण तो यह है कि 
तोमर राजघंश का कोई विश्वसनीय वंशवुक्ष नहीं हे। दूसरा 
कारण इससे भी कुछ बड़ा है। महीपाल के सोने के सिक्के 
लत्तरापथ में सब जगद्द, यहाँ तक कि खोराष्ट्र और मालव तक 
में, मिलते हैं। कुमारपाल ओर अजयपाल के सिक्के मध्य भारत 
ओर खौराष्ट्र में अधिक संख्या में मिल्नते है। महीपाल के नाम के 
बुक प्रकार के मिश्र धातु के खिकके मिलते हैं जो डद्ुभारडपुर 
के शाद्दी राजवंश के सिक्का के ढंग के हैं। परन्तु महीपाल के 
नाम के खोने के सिक्‍को के अक्षरों का आकार मिश्र धातु के 
सिक्कों के अक्षरों के आकार की अपेक्षा प्राचीन है । इसलिये 
यह सम्भव नहीं है कि मद्दीपाल, कुमारपाल और अजयपाल 

दिल्ली के तोमर वंश फे राजा हों। इसी लिये भीयुक्त स्॒त्यु- 


» 0, 
+ ॥030. 
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जयराम चोधरी के मतानुखार मद्दीपाल के सोने के सिक्कों 
को प्रतीद्दार वंशी सप्राद्‌ महेन्द्रपाल के पुत्र मदहदीपालदेव के 
खिकके मानना दी ठीक है # । मिश्र धातु के बने महीपाल के 
नाम के सिक्के किसी दूसरे मह्दीपाल के सिक्के नहीं जान 
पड़ते | कुमारपाल और अजयपाल गशुजरात के चालुकावंशी 
राजा थे ओर अजयपाल कुमारपातन का लड़का था १ । मालव 
के अन्तर्गत ग्वालियर राज्य में मदह्वाराजाधिराज अ्जयपात्न के 
रोज्यकाल का विक्रम संबत्‌ १९२६ (६० खन्‌ ११७३ ) का 
खुदा हुआ एक शिलालेख मिला दे ||। उसी जगद्द कुमारपात्र 
के राज्यकाल में विक्रम संवत्‌ १५२० (ई० खन्‌ ११६७ ) का 
खुदा हुआ एक और लेख » ओर मेवाड राज्य के चित्तोर में 
विक्रम संवत्‌ १२०७ ( ई० सन्‌ ११४० ) का खुदा छुआ कुमार- 
पात्र के राज्यकाल का एक और शिलालेख + मिला था। 
जब कि मध्य भारत और मालव में कुमारपाल ओर अजयपाल 
के सिक्के अधिक संख्यां मे मिलते हैं शोर जब कि यद्द सब 
प्रदेश किसी समय चालुकावंशी कुमारपाल ओर अ्रजयपाल के 
झधिकार में थे, तब यद्दी सम्भव हे कि कुमारपाल के खोने के 
शोर अ्जयपाल के चाँदी के सिक्के चालुक्य वंश के इन्हीं नामों 
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के राजाओं के सिक्के हो। उद्दभाण्डपुर के शाद्वी' राजवंश के 
सिक्‍को के ढंग पर बने हुए अनंगपाल देव के मिश्र धातु के 
सिक्के मिले हैं। कनिघम #, रेप्सन ' और स्मिथ | ने 
शांही राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने हुए मदनपाल के 
नामवाले प्रिश्न॒ धातु के सिकको को गाहड़वाल वंश के चन्द्र- 
देव के पुत्र मदनपाल के सिक्के माना था। गोविन्दचन्द्र के 
सोने या ताँबे के सिक्के शाह्दी राजाओं के सिक्‍को के ढंग पर 
बने हुए नहीं हैं /८ । इसलिये मद्नपाल के नाम के मिश्र धातु के 
सिक्‍के गाहड़वाल वंश के मदनपाल के सिक्के दो भी सकते हैं 
ओर नहीं भी हो सकते । उद्भाणडपुर के शाह्दी राजबंश के 
सिक्का के ढंग पर बने हुए सल्लत्षणपाल +, मद्दीपाल + ओर 
मद्नपाल ८. के सिक्के सम्भवत: |तोमर राजवंश के सिक्के 
हैं। तोमर वंश के उपरान्त चाहमान वा चोहान वंश के सोमे 
श्वर ## ओर उसके पुत्र पृथ्वीराजदेव '॥ ने दिल्ली का राज्य 
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पाया था । इन लोगो ने भी शाही राजाओं के सिक्कों के ढंगः 
पर मिश्र धातु के सिक्के बनवाए थे। सन्नक्तशपाल, अनंगपाल, 
मद्दीपाल, मदनपाल, सोमेश्वर ओर पृथ्वीराज के सिक्कों की. 
दूसरी ओर “अखावरी भ्रीसामन्तदेव” अथवा “माधव भ्रीसा- 
मंतदेव” लिखा है। पृथ्वीराज की झ्त्यु के उपरांत सुल्तान 
मुद्ृम्मद्‌ बिन साम ने उद्भारडपुर के शाही राजाओं के सिक्कों 
के ढंग पर मिश्र धातु के सिक्के बनवाए थे । उन पर एक ओर 
“श्रीपृथ्वी राज” और दूसरी ओर “श्रीमुदम्मद समे” लिखा हे# । 

मुखलमान विजय के उपरांत दिल्ली के सम्राटों ने वेरहवां. 
शताब्दी के अंतिम भाग और चोद्हवीं शताब्दी के पहले पाद्‌ 
तक उद्भाण्डपुर के शांद्दी राजाओं के सिक्कों के ढंग पर 
सिक्‍के बनवाए थे $। अद्तमश के पुत्र नसीरुद्दीन $ के बाद 
से इस प्रकार के सिक्के नहीं मिलते । 

काश्मीर के सब से पुराने सिक्के हुए राजाओं के हैं । 
काश्मीर के खिंगिल, तोरमाण, मिद्दिरकुल ओर लखन' 
डदयादित्य के सिक्‍के मिले हैं। राजतरंग्रिणी के अनुसार 

स्िगिल मिहिरकुल के बाद हुआ था » । सिक्‍कोवाला 


के (पराशर्मोगशाद्राजा5 0095 ० '४८०४८०ए००] [7098, 9. 86, 
मैब05, 2, 

छू. एए. ए7ा270, (६४४02घ९ ०६ 00)95 + छह [त्ता0क, 
अप्रड5टएप70, ४०., ॥7, 5६. 7, 99. 7-33,. 

 ॥00, $. 33. 

>९ एगा0०्गो06९5 ० 9९ &925 ० &8507077, ४०, 7, 9. 80. 


[| २१५२ |] 


'लिंगिल और कट्हण का खिंगिल दोनों एक दी जान पड़ते हैं। 
मुद्रातत्व के शाताओं के अनुसार तोर्माण ओर मिहिरकुल 
के पदले खिगिल हुआ था #। इसका दूसरा नाम नरेन्‍्द्रादित्य 
था |। खिगिल के चाँदी ओर ताँबे के सिक्के मिले है । चाँदी 
के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक ओर “देवषाहि 
खिंगिल” लिखा है ].। ताँबे के सिक्कों पर एक ओर मुकुट 
पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर घड़ा है » । घड़े 
के बगल में खिंगिल लिखा है। तोरमाण के सिक्के ताँबे के हैं 
और कुषण वंश के खिकको के ढंग के हैं। उन पर पहली ओर 
राजा का पूरा नाम “श्रीतुर्येभान” या “श्रीतोरमाण” मिलता 
है + | शजतरंगिणी के अनुसार प्रवरसेन मिहिरिकुल का 
लड़का था। प्रवरसेन के समय से काश्मीर के राजाओं के 
सिक्‍कों पर कुषण और गुप्तवंशी राजाओं के सोने के सिक्कों 
की तरह एक ओर खड़े हुए राजां की सूक्ति ओर दूसरी 

ओर लद्मी देवी की सूर्ति मित्रती है + । प्रवरलेन,८ गो कर्ण## 
# सरचा॥577800 (५४77090]९, 894, 9.279. 
'' राजतरंगिणी, प्रथम तरंग, ३४७ श्लोक । 

+ िधाया50800 (१97070]०, 894, 99, 279-80, 7४०. . 


>> ४७, 8, 85 ९0४६४702घ९ 0 (९०0॥॥9 |# 06 फ्रतांब्त 
जदध४९07, ४०, ॥, 9. 267५ 


न ॥000, 799 267-98, २०३७, -8. 

+ 790, 99, 268-73. 

ब्ड (:0[75 0६ १(९८११४८९ए०] [909, 9, 43, 0०5. 3-4. 
#% ].]0, 9, 43, |ए०, 6. 


[ रप३े ] 


प्रथम प्रतापादित्य #, दुलेंभ वा द्वितीय प्रतापादित्य 
विग्नदराज ],, यशोवर्मा », विनयादि्त्यि वा जयापीड़+ 
आदि राजोओं के सिक्‍के इसी प्रकार के हैं। इन सब 
सिक्का पर लद्दमी की सूर्ति के बगल में राजा का नाम 
लिखा है। उत्पल वंश के सिक्कों पर राजा वा रानी के 
नाम का आधा अंश पहली ओर और बाकी आधा दूसरी 
ओर लिखा रहता है + । प्रथम > और द्वितीय लोहर ## चंश 
के सिक्का पर भी ऐसा ही है। द्वितीय क्ञोरर वंश के जाग- 
देव के सिक्के दी वत्तमान समय में मिले इुए काश्मीर के 
राजाओं के सिकको में से सब से अधिक नवीन हैं। ईसवी 
खन्‌ १३३६ में शाहमीर नाम की एक सुसलमान रानी ने कोटा को 
परास्त करके काश्मीर मे मुसल्लममानी राज्य स्थापित किया 





# ]0, 9. 44, 7०. 9. 

 7080, 9. 44, 7०. 0, 4. 'श, 0. ५७०!, ।, 9. 268, 7४०५. 
4-8. 

| [90, 9. 267, ४०५. -3; ८०।४5 ० 'ध९०४९ए४! ॥9048, 
9. 44. २०. 8. 

»* 080, 7२०. ], ॥ १४. ए ४०! 3, 97. 268-69. ९०५, 
5: 

न 400, 9. 269, 7४०५, ]-6; (०0705 0 ४९१॥४९ए७[ 794[4 , 
99. 44-45. 7२०3, 3-4, 

+ 4, है (८., ४०0., 74, 979. 2069-7], 

ब्य [[0, 99. 77-72. 

## ].60, 09, 272-73. 


[ २५७४ | 
था # | उत्पन्न वंश के नीचे लिखे सिक्के मिले हैः--- 


(१) शंकरवरम्मां ( ईखवी सन्‌ ८परे-$०२ ) +: 
( २ ) गोपालवर्म्मों ( / 9? &०२-०७) _ 
( ३ ) सुगन्धा रानी ( इसवी सन &०७-८ ) २ 
(४) पार्थ ( इ० खन्‌ &०६-२१ )+ 
(५ ) क्षेमगुप्त और दिद्दा ( ? &५०-प८ ) + 
(६) अभिमन्यु गुप्त ( ?  &फ८-७२ ) ८ 
( ७ ) नन्दिगुप्त ( ? &9२-ऊर३ )## 
(८ ) त्रिश्चुवन गुप्त ( » 839३-७५ गन 
(& ) भीम गुप्त (६ &७४-४८० )4$ 
(१०) रानी दिद्ा ( _? &८०-१००३) (#) 


प्रथम लोहर वंश के चार राजाओं के सिक्के मिले हैं।--- 


# (१7090[65 0[4086 [४४९५ ० ०४5४णांए, ५०!. 7, 9, 30. 
+7. '. ७. ७०. [, 79. 269-70, '४०७. -4. 
4700, 9. 270, २०७. -3. 

>< [50, 7२०५. -+4. 

न 7700, 7२०५. ]-3. 

“ 4200, 7२०७. 7-3,. 

थक [[]0, ०. १. 

#+# []0, ]२०५. -2. 

॥700, 9. 27, )४०. , 

74 700, १३४०७. -2. 

६*) 00, 7९०5, -8. 


[ र५४ ] 


(१ ) संग्राम ( इसवी सन्‌ १००३-२८ ) # 
(२ ) अनन्त (. १०२८-६३ ) 
( ३६) कलश ( ?” १०६३-८७ ) ६ 
(४)हदथषं ( ” १०८४-११०१ ) » . 
द्वितीय लोहर वंश के तीन राजाओं के सिकके मिले है--- 
(१ ) खुस्सल ( इसवी सन्‌ १११२-२८ ) + 
(२) जयसिदददेव बा ११२८-५५ ) + 
( ३ ) जागदेव ( ” » ११६८-१२१७ ) ८ 


ज्वालामुखी या कॉगड़े की तराई के राजा! मुखलमानी 
विजय के उपरांत भी बहुत दिनों तक खाधीन बने रदे थे और 
सत्र दवीं शताब्दी के आरस्म तक उदभाण्डपुर के शाद्दी 
शजाओं के सिकको के ढंग पर ताँबे के सिक्के बनवाया करते 
थे। काँगड़े के सबसे पुराने सिक्कों पर एक ओर बेल की 
मूर्ति और सामन्‍्त देव का नाम ओर दूसरी ओर घुड़सवार 
की मूर्ति है। ईंसवी चोदद्वीं शताब्दी के प्रथमाद्ध में पीथम- 
चन्द्र या पृथ्वीचन्द्‌ ने नए प्रकार के सिक्के चलाए थे। उनपर 


$# ][.0, 7२०५, -7. 

' ]9/0, 9. 272. 

+ [/0, ०५. !-6. 

> १050, ४०08, 4-06. 

न॑- 700, 7४०. १. 

+ 7980, 9. 273, ०५. -2. 
ब्छ [][00, 7२०५, “>. 


[ २५६ ] 

पहली ओर दो या तीन सतर्रों में राजा का नाम लिखा है और 
दूसरी ओर घुड़सवार की मूत्ति है #। काँगड़े के नीचे लिखे 
राजाओं ने पृथ्वीचन्द्र के सिकको के ढंग पर ताँबे के छिकके 
बनवाए थे।-- 


(१ ) अपूर्वेचन्द्र ( ईसवी सन्‌ १३४५-६० )| 
(२ ) रूपचन्द्र ( ? ” १३६०-७३ ) [. 
(३ ) सिंगार चन्द्र ( ? ९ ३७४-&० ) » 
(४ ) मेश्रचन्द्र ( ?.. १३६०-१४०५ )+ 
(४ ) हरी चन्द्र ( 9 १७०५-२०) + 
(६) कम्मेचन्द्र ( ९ १४२०-३५ ) « 
( ७ ) अचतार चन्द्र (9 १७४०-६५ ) ## 
(८ ) नरेन्द्रचन्द्र ( १४६५-८० ) (+ 
( $ ) रामचन्द्र १५१०-२८ ) || 


'किरलसंकनकजक मान कनन- नम नमन नम 4+++ननानन4+-ननीनन-नननननन- न नननननननननननन न न नननननननननननननननननन न नल नननन न ननन-न- तन ननननननन नमन तन नल न न नननननन न 3 न-+ आकर ७५५ +-3+फ++ ५५» >भ भा ५५३»+०+»++म» नानक नल नमन नमन ४५५5 कल भ न» न-न 3७3» «मम ९. 


$ [[)80, 9. 275, 7२०७, -5,. 
00, 9. 276, 7२०५, -5. 

$ 00, 9० 276-77, )१४०५. -8. 
>< ॥00, 9. 277, |३४०५४. -7. 

न 700, १०५, -5, 

+# 400, 9. 277-78, 7४०५७. !-8. 
४० [[)0, 9. 278, 7०५, -2,. 

## [|], २०४, -6. 

[79॥0 १२०५. -2, 

६९ [90, ४०, . 


[ शप७ ] 

(१०) धम्मेचन्द्र (६ ४ १५२८-५३ )# 

(११) भिलोक चन्द्र ( ०» १६१०-२५ ) + 

इसके सिवा कनिघम् ने झूपचन्द्र |, गम्भीरचन्द्र «, 
शुणचन्द्र +, संसोरचन्द्‌ +, सुवीरचरद् ८ ओर माशणिवय- 
चन्द्र ## के सिक्कों के विवरण दिए हैं| प्राचीन नल्नपुर (ते 
मान नरवर ) के राजाओं ने मुखलमान-विजय के थोड़े दा/ 
समय बाद उद्भाण्डपुर के शाद्दी राजाओं के सिफकरो के ढंग 
पर ताँये के सिक्के बनवाए थे | मलयवर्मया और चाइड़देथ के 
इसी प्रकार के सिक्‍के मिले हैं | मल्लयवर्मा के खसिफकों पर एक 
ओर घुड़सवार की मूर्सि हे ओर दूसरी ओर दो या तीन सतरों में 
“्झीमद मलयवम्मेदेव” लिखा हे | । चाहडरेव के लिकके दो 
प्रकार के हैं | पहले प्रकार के सिककी पर एक ओर घुड़खबार 
की मूत्ति और “भ्रीचाहड़देव” लिखा दे। दूसरी ओर बैल 
की घूत्ति और “असचवरी भ्रीसामन्तदेव” लिखा हे[].। चाइड़- 


(0॥॥७४७७आ (७०,०७० ७७७७ >> ननरनमनलनीनाकनकमाक..3। तनमन» मानन्‍ल-+..स+ललनलनीनतकलमनवक नाना क्‍+कक कल गन ल 


* [070, 9. 279, 7४०. . 
+ 79१0, /९०५. -9. 
+ 00]09 ० (९७॥४८ए४! 7909, 9. 705, 7२०५, ]-4« 
>< [080, 3४०. 5. 
न 70[0, 9. 06, 7३४०, 9. 
- 700, ४०, 20-22. 
खथ« [[0, 90. 07, ४0०, 25, 
#* १].40, 9. 08, 
पं 7. ७, 0, ७०१. 7, 9. 262, 7९०५. -3. 
६$ 7040, 97: 260-63, 7१०५४. 7-7. 
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[ रेपण | 


दैध के दुसरे प्रकार के सिक्के अभी हाल द्वी में पदले पद्दल मिल्ने 
हैं। उन पर एक ओर घुड़सवार की सघू्ति ओर दूसरी ओर 
दो या तीन सतरों में “भीम॑ चाहड़देव” लिखा हे #। चिलो- 
चखनपाल को परास्त करके महमूद ने नागरी अक्तरों और 
असंस्क्ृत भाषावाले चाँदी के सिक्के बनवाएे थे। इन सब 
सिक्कों पर एक ओर अरधी भाषा का लेख है और दूसरी 
ओर बीच में नागरी अक्षरों तथा संस्कृत भाषा में “अव्यक्त- 
मेक महम्मद अवतार नपति महम्मद्‌” ओर चारों ओर 
“झय॑ टंकः महमूदपुर घटिते द्विजरियेन संचत्‌ ४१८० लिखा है।। 





# सन्‌ १६१५ में मालवे में मिले हुए ताँबे के ७६४ सिक्के परीक्षा के 
किये कल्कत्ते के श्रजायब घर में भेजे गए थे। उनमें दूसरे दो तीन राजाओं 
के छाथ चाहड़देव के दूसरे प्रकार के सिक्के भी मिल्ले हैं। इन सिक्कों पर 
विक्रम संवत दिया है। सन्‌ १६०८ में युक्त प्रदेश के रॉसी जिले में मिल्रे 
हुए मलय वर्मा के सिक्कों पर भी इसी प्रकार विक्रम संवत दिया हे । 


ई 0घग्र्ांगरड्8प] 9 (० 75 ए॒४९१०8९८०४] [708, 09. 65- 
66, 7४७०, 2!. 





ब्रारहवों परिच्छेद 
उत्त रापय के मध्य युग के सिक्‍के 


(सत्र) मध्य देश 

मुद्रातत्व के शाताओं का अनुमान है कि दाहल के राजा 
चेद्विशी गांगेयदेव ने उत्तरापथ में एक प्रकार के नए लिक्के 
चलाए थे #। उनपर एक ओर दो पंक्तियों में राजा का नाम 
लिखा है ओर दूसरी ओर पद्मासना लक्ष्मी देवी की मूत्ति हे | 
परन्तु यदि इस प्रकार के मद्दी पाल देव के नामवाले सोने के 
सिक्‍तके प्रतीद्दार घंशी महेन्द्रपाल के पुत्र सम्नाट्‌ मद्दीपाल के 
सिक्के हो, तो यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के 
सिक्‍को का प्रचार गांगेयदेय से पहले ही हो गया था। संभ- 
घतः गुजरात के प्रतीद्वारों के राज्य काल में ही पहले पदल इस 
प्रकार के सिक्के बने थे। उद्माण्डपुर के शाद्दी राजाओं के 
सछिक्‍के जिस प्रकोर उत्तर पश्चिम प्रान्तों में मध्य युग में सिक्कों 
के आदर्श हुए थे, उसी प्रकार मद्दीपाल अथवा गांगेयदेव के 
सोने के सिक्के भी मध्य देश में मध्य युग में सिककी के आदर 
हुए थे। मध्य देश में चेदि राजवंश ने बहुत दिनों तक राज्य 
किया था | परन्तु इस वंश के राजाओं में से केवल गांगेयदेख 
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[ रेद० | 


के ही सिक्के मिल्ते हैं। उससे पहले के अथवा बाद के चेदि- 
वंशीय राजाओं में से किसी के सिक्के नद्दीं मिले | गांगेयदेय के 
सोने #, चाँदी। और ताँबे| के बने हुए सिक्के मिले हैं। तीनों 
धातुओं के सिक्के एक दी प्रकार के हैं। उन्तपर एक ओर दो 
पंक्तियों में राजा का नाम और दूसरी शोर चतुभ्ुजा देवी की 
मूत्ति है । मद्दाकोशल में चेदिवंश की दुसरी शास्रा का राज्य 
था । इस राजवंश के तीन राजाओं के सिक्के मिले हैं। उन 
सिक्कों पर जाजन्नदेव, रत्नदेव ओर पृथ्वीदेव इन तीन राजाओं 
के नाम मिलते है। परन्तु इस राजवंश के खुद्वाए हुए लेखों 
से पता चलता हे कि इस वंश में जाजन्नदेव नाम के दो, रक्ष- 
देव नाम के तीन और पृथ्वीदेव के नाम के तीन राजा हुए थे »। 
यह निर्णय करना कठिन है कि उनमें से किनके सिक्के मिले हैं। 
स्मिथ्‌ का अजुमान है कि पृथ्वीदेव + और जाजन्नदेव के नाम 
के सिक्के द्वितीय जाजन्नदेव + के हैं; और रत्नदेव के नाम के 
सिक्के तृतीय रत्नदेव के हैं >। उसके मतानुखार द्वितीय पृथ्वी- 
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देव ने ईसवी सन्‌ ११४० से ११६० तक, द्वितीय जाअज्लदेव 
ने ई० सन्‌ ११६० से ११७५ तक और तृतीय रज्ञदेव ने ई० सन्‌ 
११७४५ से ११६० तक राज्य किया था। जेज्ञाकश्युक्ति या जेजा- 
भुक्ति के चन्द्रात्रेय अथवा चन्देलघंशी राजाओं के लोने ओर 
चाँदी के सिक्के प्िले हैं। इस घंश के कीर्सिवर्मा, सल्नक्षण 
घ॒र्ममा, जयवर्म्मा, पृथ्वीवर्मा, परमर्दिदेव, तचलोक्यवर्म्या और 
वीरवर्म्मा के सिक्के मित्रे हैं। जोन पड़ता है कि कीर््तिवम्मां ने 
ह० मन्‌ १०५५ से ११०० तक राज्य किया था #। यद्द भी 
जान पड़ता है कि उसके पुत्र सल्लक्षण वर्मा ने ईं० सन्‌ ११०० 
से १११५ तक राज्य किया थां ।। सल्नक्षण वर्मा का बड़ा 
लड़का जयवर्ममा और उसका दूसरा लड़का पृथ्वीवर्म्मा दोनों 
० सन्‌ १११५ से ११२७ के बीच में सिंद्दासन पर बेठे थे |.। 
पृथ्वीवर्म्मा का पुत्र मदतवर्म्मी ६० सन्‌ ११२६ से ११६२ तक 
जीवित था » | मदनवर्म्मा के पोते परमा:देव ने ई० सन्‌ 
११६७ से पहले राज्य पाया था +। वह चादमान वंशी डितीय 


% [00, 0. 253. कीत्तिवर्मों के राज्यकाल में विक्रमी संवत्‌ ११४४ 
(हं० सन्‌ १०६८)का खुदा हुआ एक शिज्षालेख मध्य प्रदेस के देवगढ़ में मिला है। 

| यह अनुमान मात्र हे । 

| जय वर्मा के राज्यकाल में विक्रम संवह ११७३ (ईं० सन्‌ १११७) 
का खुदा हुआ एक शिलालेख मध्य भारत के खजुराहो गाँव के एक मन्दिर 
में मिक्रा है । 
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पृथ्वीराजदेव का समकालीन था ओर उससले परास्त भी हुआ 
था #। इसी परमर्िदेव के राज्यकाल में कालिज्र के किले 
पर मुहम्मद बिन साम ने अधिकार किया था और चन्देल लाग 
भागकर पहाड़ी प्रदेशों में ज्ञा छिपे थें | पर्मर्दिदेव सन्‌ 
१२०१ तक जीवितथा+। जान पड़ता है कि परमर्दिदेव 
के बाद जेलाक्यवर्मा ने चन्देल राज्य पाया था |। बह ईसपी 
सन्‌ १२१९ से १२४१ » तक जीवित था। त्रेलोक्य वर्म्मा के 
उपरांत उसका पुत्र वीरवर्मा लिहाखन पर बैठा था । बद् सन्‌ 
६१ + से १श८झ३ + तक जीवित था । कीसिवम्मा ८ , पर- 
दिदेव ##, जे लोक्य वर्मा पं ओर वीरवर्मा (7 के केवल खाने 
सिक्‍के ही प्रिले हैं। सल्नक्षएवर्मा के सोने: « और 
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ताँबे # दोनों के सिक्के मिलते हैं। जयवर्मा $ ओर पृथ्वीवर्माई- 
के केवल ताँबे द्वी के सिक्के मिलते हैं। मदनवर्मा के खोने » , 
चांदी और ताँबे + तीनों धातुओं के सिक्के मिले हैं । इनमें से 
चाँद के सिक्के, बहुत ही थोड़े दिन हुए, मिले हैं +। चंदेल- 
वंशी राजाओं के भिन्न भिन्न आकार के खोने और चाँदी के 
सिक्के मिले हैं ८ । 

गजनी के छुलतान मद्दसूद ने जिस समय उत्तरापथ पर 
आक्रमण किया था, उस समय गुजरात के प्रतीहार राजाओं 
का विश्वाल साप्राज्य अपनी अंतिम दशा को पहुँच गया था $ 
ई० ११ थीं शताब्दी के शेषाद्ध में कान्यकुब्न चेद्विंशी कर्णरेत 
के अधिझ्ार में चला गया था| कर्णदेव के बाद गाइड़वाल- 
घंशी चंद्रदेव ने कांन्यकुब्ज पर अधिकार करके एक नया राज्य 
स्थापित किया था। चंद्रदेव का श्ब तक कोई सिक्का नहीं 
मित्रा । उसके पुत्र का नाम मदनपाल वा मद्नदेव था । मदन- 
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याल ई० सन्‌ ११०७ से ११०६ तक # फकान्यकुब्ज के सिद्दासन 
पर था | उद्भांडपुर के शाद्वी राजधंश के लिक्कों के ढंग पर 
बने हुए एक प्रकार के मिश्र धातु के सिक्कों पर मदृनपाल का 
नाम मिलता है | सुद्रःतत्त्व के जाता लोग इस प्रकार के खिककों 
को गाहड़वालवबंशी मदनपाल के सिक्के समभते हैं | ।६स 
अ्रकार के सिक्कों पर पिछले परिच्छेर में विचार हो चुका 
है | । मदनपाल का पुत्र गोविंदर्य॑ंद ६० सन्‌ १११७ से (१५७ 
तक कान्यकुब्ज के सिद्दासन पर था »८। गोविद्चंद्र के खोने + 

ओर ताँबे + के बहुत से सिक्के मिले हैं। ये सब सिक्‍ये महि- 
पालदेव अथवा गांगेयदेव के सिकको के ढंग पर बने है । इन 
पर एक ओर दो सतरो मे राजा का नाम और दुूखरो ओर 
चतुभुजा देवी की सूर्ति हैं। गोविंद्चंद्र के सोने के सिक्के दो 
भागो में विभ्कक्त हो सकते हैँ । पहले विभाग के खिफके खालिस 
सोने के बने है; परंतु दूसरे विभाग के सिक्कों में सोने के साथ 
चाँदी का भी मेल दे । गोविंद्चंद्र के पुत्र का नाम विजयचंद्र 
था। जान पड़ता दे कि वद्द ईइंसवी सन्‌ ११४५ स ११६६ तक ८ 
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कान्यकुब्ज के लिंद्दाखन पर था। विज्यचंद्र का अब तक कोई 
सिक्का नहीं मित्रा । विजवचंद्र का पुत्र श्रयश्च॑ंद्‌ इंखवी सन्‌ 
११७० # में सिद्दासन पर बैठा था ओर ई० खन्‌ ११६७४ झथवा 
११७५ में मुहम्मद बिन साम के साथ युद्ध करते समय मारा 
गया था। अजयचंद्रदेव के नाम के एक प्रकार के चाँदी के 
सिक्के मिले हैं। कनिघम का अनुमान है कि ये सिक्के जयचंद्र 
के ही हैं +। गोविचंद्र के सिक्कों की तरद्द ये सिक्के भी महीपांल- 
देव अथवा गांगेयदेव के लिका। के ढंग पर बने हैं । इसके अति- 
रिक्त गाहड़वाल वंश का अब तक ओर कोई सिक्का नहीं 
मिल्ना | जयबंद्र का पुत्र हरिश्वंद्रदेव ईसबी सन्‌ ११७५ से १२०७ 
तक . कान्यकुब्ज के सिंद्दासन पर था। उसका कोई सिक्का 
ख्रब तक नद्दीं मिला। जयअंद्र का परास्त करके छुलतान 
मुदृम्भद्‌ बिन साम ने मध्य देश में चल्लाने के लिये गादड़वाल 
राजाओं के सिक्कों के ढंग पर सोने के सि्के बनवाए थे। उन 
पर एक ओर नागरी अक्षरों मे तीन खतरों में उसका नाम 
लिखा है और दूसरी ओर लद्॒मी देवी की सू्ति दै*। इस 
भ्रकार के खिककों के दो विभाग मिलते दे। पहले विभाग के 
खिककों परः-- 
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(१) श्रीमद्द 
(२) मद विनि 
(३) साम॑ # 
और दुसरे विभाग के सिक्कों परः-- 
(१) श्रीमद ( € ) 
(२) मीर मद्द (मे ) 
(३) द्‌ सामर न 
लिखा है । 
नेपाल के पुराने सिक्कों को देखकर ऐसा श्रम होता है 
कि मारना वे यौधेय जाति के सिक्के हैं। संभवतः यद्द श्रम 
इसलिये होता है कि ये दोनों प्रकार के सिर्के कुषणवंश 
राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने हैं |.। मानांक, गुणांक, 
वैश्रवण, अंशुवर्मा , जिष्णुगृुसत और पशुपति इन छुः राजाओं के 
सिक्‍के मिले हैं | इन में से पशुपति के अतिरिक्त बाकी पाँच 
राजाओं के नाम नेपाल की राजवंशाधली में मिलते हैं । इन 
छुः राजाओं में से मानांक के सिक्के सबसे पुराने हैं। उन पर एक 
ओर पद्मासना लक्ष्मी की मूर्ति ओर “श्री भोगिनी” लिखा 
है । दुसरी ओर खड़े हुए सिंह की सूर्ति और “श्रीमानांक” 
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लिखा दे# । नेपाल के शिलालेखों में मानांक का नाम मोनदेव 
दिया है।। गुणांक के सिक्कों पर एक ओर पद्मासना लद्मी की 
ओर दूसरी ओर हाथी की सूर्ति है । लक्ष्मी की मूर्ति के बगल 
में “श्रीगुणंक” लिखा हे] | वंशावली में गुर्णाक का नाम गुण- 
कामदेव दिया है » । वैश्रवण के सिक्कों पर एक ओर बैठे हुए 
राजा की मूर्ति ओर “वैश्रवण” लिखा हे ओर दूसरी ओर 
बछुड़े सहित गो की मूर्ति है और “कामदेहि” लिखा है + । 
अंशुवर्मा के तीन प्रकार के सिर्के मिले हैं। पहले प्रकार के 
सिक्‍कों पर एक ओर परवाले सिंह की मूर्ति हे और “श्रयंशु- 
वर्मा? लिखा है और दूसरी ओर बछुड़े सद्दित गो की सूर्ति 
है और “कामदेहि” लिखा है +। दुसरे प्रकार के सिक्‍कों पर 
एक ओर सूच्ये का चिह है ओर “महाराजाधिराजस्य” लिखा 
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दिया है--00, 5 
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है। दूसरी ओर एक सिंद्द की सूर्ति है और “भ्र्यंशोः” लिखा 
है #। तीसरे प्रकार के सिकको पर एक ओर परवाले सिद्द की 
मूर्ति है ओर “श्र्यंशुवर्मा” लिखा है और दूसरी ओर खाधा- 
रण सिंह की मूर्ति ओर चंद्रमा का चिह्न देप। अंशुवर्म्मी के 
कई शिलालेख मिलते हैं| | जिष्णुगुतत के सिक्कों पर एक पर- 
पांले सिंह की मूर्ति है और “श्री जिष्णुगुप्तस्य” लिखा है। 
दुसरी ओर पक चिह्न है » । जिष्णुगुप्त का एक शिलालेख भी 
मिला है + । पशुपति के तीन प्रकार के सिक्के मिलने हैं। पहले 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खड़ेया बेठे हुए बेल्न की 
मूर्ति और दूसरी ओर सूय्ये का अथवा और कोई चिह्न है + । 
दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर जिशल और दूसरी ओर 
सूय्ये को चिह्न है -। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर 
बैठे हुए राजा की मूर्ति और दूसरी ओर पुष्य्युक्त घट है ## | इन 
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सब सिक्कों पर दोनों में से किखी एक ओर राजा का नाम 
है। बुद्ध गया में पशुपति के दो एक सिक्के मिले हैं # 

बहुत प्राचीन काल में अराकान में भारतीय उपनिवेश 
स्थापित हुआ था। ईइसवी सातवीं श्रथवा आठवों शताष्दी में 
अराकान में भारतीय राजाओं का राज्य था। उनका और 
कोई परिचय तो अब तक नहीं मिला, परंतु रम्याकर, ललि- 
ताकर, श्रीशिव आंदि नाम देखकर जान पड़ता है कि अरा- 
कान के ये राजा लोग भारतीय ही थे। ये लोग चंद्रवंशी थे 
और ईसवी सन ७८८ से &८9 तक इनका राज्य था।। इनके 
सिक्का पर एक ओर बेठे हुए बेल की सूर्ति ओर दूसरी ओर 
एक नए प्रकार का च्रिशूल मिलता है ||। इसी प्रकार भ्रीशिव, 
यारिक्रिय », प्रीति +, रम्याकर, ललिताकर, प्रयुज्नलाकर और 
अन्ताकर + के भी सि्के मिले हैं ## | 
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## रम्पाकर, ललिताकर झ्रोर भ्रम्ताकर के चाँदी के सिक्‍के श्रीयुत 

प्रफुछनाथ महाशय के पास है। जान पड़त है कि इस प्रकार के सिक्के 


पहले नहीं मिले थे । 
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